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निवेदन 


प्रमी पाठकी ! अपज़ में “सस्ती ब्रन्थमाला” का चोथा पुष्प 
'प्रक्ति आपको भेंट करता हूं। यद्यपि साहित्य-सरावर आज 
कितने ही सुन्दर पुष्पों तर सुशोमित है परन्तु यह पुष्प अपने ढं गका 
निराला ही है । ज्यों ज्यों समय बीतता जा रहा है और बीतेगा 
इस प्रम-पुष्प-'भक्ति--से नित नूतन भक्ति-रसख टपकता जायगा 
ओर प्रधौज़न पाय करके अपने प्रेप्ती प्रभुको प्राप्त करगे। भक्त- 
शिरोमणि स्वामी विवेकानसन्द लिखित 'भक्तियोग” का यह अनु- 
बाद है। इसका अनुवाद भी एक 'ज्ञान-पिपाछु' ने किया हे जा 
हिन्दी-प्रेमी ओर भगदवद्गक्त हे। बंगला और अंग्रजी--दोनों 
भाषाओंके पाठकोंने जिस प्रकार इसे अपनाया है उसे देखते मुझे 
आशा है कि हिन्दी-प्रेमी पाठक भी इलका सप्तुबित आदर करेंगे, 
जिससे में फिर शीघ्रहों उनके सामने कोई दूसरा पुष्प उपस्थित 
कर सकू | 
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रै हल "० हा 
स तन्‍्मयोदह्यमृत इंश संस्थो, ज्ञः सब्बेगो भवनस्पास्य गोप्ा, 
य ईशे उस्य जगतो नित्यमेव, नान्‍्यो हेतु ।विंधते इंशनाय। 
यो ब्रह्माणं विदधाति पूषे, यो वे वेदांश्र प्रहिणोति सस्मे, 
ते ह देवमात्मबुद्धिप्रकाश, मुमुक्षुत्त शरणमहं प्रपचे । 

अर्थात्‌-वह ज्ञगन्पय, अमर, नियन्ता, ज्ञात , खर्वेव्यापी 
आर इस जगतूका पालनकरत्ता है। वह अनन्तकालसे जगत्‌का 
शासन कर रहा है, इस ज़गत्‌ का शासनकरत्तां ओर कोई नहीं है । 
जिसने पहले पहल ब्रह्माक्ी उत्पन्न किया था आर फिर उन्हें बद 
प्रदान किया था, जिसके प्रकाशले बुद्धि आत्माक्ती आर छग 
जाती है, मेंने मुक्त हानेकी इच्छासे उसी देवाधिदेवकी शरण 
ली हे। 


श्वेताश्वतर उपनिषदु, अध्याय ६, श्लोक १७, १८ 


भक्तिका लक्षण 
कपट छोड़कर, ईश्वरफी खोजका नाम भक्ति है; 
क्षणिक प्रेमसे इसका आरम्त होता हे, मध्य ओर अन्त भी प्रेम 


२ भक्ति 
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द्द है । ईश्वर-प्रेमोन्मत्तता भी स्थायी मुक्तिका कारण होती है । 
नाग्दजीने अयने भक्तिसूत्रमें कहा दै,-- 


3» सा कस्मे परमप्रेमरूपा 
( पहला अनुवाक, दूसरा सूत्र । ) 
भ्रगवानमें परम प्रेमका होना ही भक्ति है।' जीव इसे पाकर 
सब प्राणियोंसे प्रेम करने लगता है, घृणा शून्य हो जाता दे और 
वह खदाके लिये सन्‍्तुष्ट हो जाता है। 


* सा न कामयमाना ।नैराधरूपात्‌ । 
-“नारदकत भक्तिसूत्र, दूसरा अनुवाक, खातवाँ सूत्र । 
'इस प्रेम द्वारा कोई सांसारिक वस्तु, काम्य वस्तु नहीं प्राप्त 
हो सकती! क्योंकि विषय-बासनाके रहते तो इस प्रेमका उदय 
हो नहीं होता । 
३* सा तु कमेज्ञानयोगेम्यो उप्याधिकतरा । 
(-ना०, भ०, अ० ४, सत्र २५। ) 
भक्ति कमें, शान और योगसे भी अधिक श्रेष्ठ है, क्‍योंकि 
वें तो सिफे साधन हैं पर, भक्ति! खयं ही साध्य और साधन 
स्वरूप हे# । 
भारतवर्षके पुरुषोंने भक्तितक्त्की आलोचना की है, 
शारिडटय और नारद आदिको--जिन्होंने विशेष रूपसे भक्ति- 


* बे रूवयफल रूपतेति बहा कुमारा:। ना०, भ« झनु० ४, सूल ३० 


भक्तिका लक्षण $३ 
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तत्वकी व्याख्या ही की हे--छोड़ देनेपर भी रुपष्टरूपसे शञान- 
मार्गका समर्थन करनेवाले व्यास-सूत्र भाष्यक्वार महापंडितोंने 
भी, भक्तिके सम्बन्ध्रमें कई जगह उलठेख किया है। सबन 
सद्दी, अधिकांश सूत्रोंकी शुष्क ज्ञानसुचक अथरमें व्याख्या करने- 
का आग्रद रखनेपर भो सूत्रोंका, विशेषकर उपासना-कारडके 
सत्रोंका, अर्थ निष्पक्षमावसे देखनेपर सहज़में उनको ऐसी 
मनमानी व्याख्या नहीं चल सकती । 

साधारण लोगोंकी समझ है कि ज्ञान और भक्ति बिहकुल 
पृथक पदार्थ हें। पर वास्तवमें ऐसा नहीं है । आगे चलकर 
मालूम होगा, ज्ञान आर भक्ति अन्तमें केसे एक ही लक्ष्यस्थल- 
पर पहु'चते हैं। राज़योगकरा भी वही लक्ष्य हे। मोले-भाले लोगों - 
को आंखोंमें घूछ कॉकनेके लिये नहीं, बल्कि मुक्ति लाभकी 
इच्छाले किया जाय तो यह भी उसी एक ही लक्ष्यपर पहुंचा 
देता है । 

भक्तियोगर्मे एक विरोष सुविधा है, वद हमारे अन्तिम 
लक्ष्य--ईए्वरतक पहु'चनैका बड़ा सहज और स्वाभाविक मार्ग 
है। हां, यदि भक्ति सच्ची ओर उच्च श्रे णीकी न द्वोकर निम्न - 
श्र णीकी हुई--संकुलचित, स्वार्थ और वासनासे परिपूण हुई-- 
तो सक्तपें प्राय: घामिक हूठ आ जाता है । हिन्दू, सुललमान और 
इंसाई आदि धर्मो'में ज्ञो दठपर्मी पाये जाते हें, जिन्हें घर्मके 
नामपर सब कुछ कर डालनेमें कभी आगा-परोछा सोचनेकी 
आवश्यकता नहीं जान पड़ती, वे इसी निम्नश्न णीकते भक्तिक्े 


डे भक्ति 
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पुजारो होते हैं। जिस इष्ट-निष्ठाके बिना सच्चे प्रेमकी उत्पत्ति 
ही असम्भव है, बहुत बार वहो और सब मतॉपर तोब्र भाक्रमण 
ओर दोषारोपका भो कारण हो जाती है। देखा जाता है कि सब 
धर्मो' ओर खब देशोंके ऐसे व्यक्ति-- जिनके मस्तिष्कका विकास 
नहीं हुआ है, जो धर्मके दुबेल अधिकारी हैं--उनऊझे सामने 
अपने आदश -सत्पमें प्रेम करनेका एक हो उपाय है और यह 
उपाय है अन्य सब आदरशो पर घृुण। रखता | आयने आदशे-ईश्वर 
और अपने आदशे-घर्मंम जा अत्यन्त अनुरक्त होते हैं वे दुभरे 
किसी भी आदशका बात खुननेपर चाखने जिलाने टगते हे | 
इस का फारण इसीले समक्तमें आ ज्ञाता ऐै। यह प्रेम मानों 
स्वामियक्त कुत्तेरे प्रेपफ़ समा है जो अपः स्वामीकी वच्तु 
दूसरेफ्ये वीं छूने देता । भेद इतना हा हैं कि कुत्ते को यह रूदा- 
भाधिक प्रवृशि मानय-युक्तिसे श्रेष्ठनर है, क्योंकि मालिक चाहे 
जो भेप बदल फर आये, कुत्ता कमो श्रमत्नसे उसे शत्रु नहीं मादता । 
पर कट्टर मनुष्य अजनो सम्पूण विदार-शक्तिसे हाथ थे! बेठवा 
हे। वह विचारकी अपेक्षा मजुष्यकी शोर अधिक दृष्टि 
रक्षता १। कोन क्‍या कहता है, खब कहता है या ऋूट, उनकी 
समरूुें इसके देखनेकी कोई आवश्यकता नहीं, पर यह कहने - 
चारा कौत है, इसेप' उनको सबसे अधिक द्वष्टि रहती है । आप 
देखेंगे कि जो लोंग अपने सम्प्रदाय, निञ्र-मतवालोंके साथ दया, 
न्याय और प्रेमका वर्चाव करने हैं वहो दूसरे मतवालोंके साथ 
कोई बुराई उठा नहीं रखते, किन्तु यह आशडा केवछ भक्तिको 


भक्तिका लक्षण (५ 
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निम्नश्र णोमें हो है-इस अवस्थाका नाम गौणी भक्ति है। इस 
भक्तिके कुछ परिपक्त होकर पराभक्तिक्के रुपमें परिणत हो 
जानपर फिर ऐसी कट्ट रता होनेका खटका नहीं रहता। इस 
पराभक्तिमें मस्त मनुष्य प्रेम-खरूप इईश्यरके इतना पास पहुंच 
जाता है कि फिर उससे दूसरोंपर घृणा की नहीं जा सकती | 
इसी जन्ममें समोका सामंज़स्यरूपसे चरित्र-गठन करना 
सम्मव नहीं है । डझिग्तु वही महाचरित्र है--जिसमें ज्ञान, भक्ति 
ओर योग समान भावसे घिराजम न हैं। पक्षीके उड़नेके लिये 
तोन साधनों क्री आवश्यकता है; -दा पर ओर पतवारकी भांति 
एक पूछ। ज्ञान और भक्ति दो पर हैं, इन दोनों परोंको सम- 
भायमें बनाये रखनेके लिये योग पू'छके समान है। किन्तु जो 
लोग ये तीनों साधन--ज्ञान, योग और भक्ति--ए कर साथ नहीं 
कर सकते, केवल भक्ति-मार्ग के ही साधक हें, उन्हें स्मरण रखना 
चाठिये कि यद्यपि नये साथकरके लिये बाहरी अनुष्ठानों ओर 
क्रियाओंकी बड़ी आवश्यकता होती है , फिर भी अनुष्ठानों 
ओर क्रियाओंसे भगवानएर गाढ़ा प्रेम उत्पन्न कर देनेके 
अतिरिक्त और कोई काम नहों निकलता; मुख्य भक्ति ही है । 
ज्ञान और भक्ति-मार्गके उपदेशकोंमें भक्तिके प्रभावकों मानते 
हुए भी थोड़ासा मतभेद हे। ज्ञानी भक्तिकों मुक्तिका उपाय- 
मात्र मानते हें, परन्तु भक्त फहते हैं कि घह उपाय ओर उद्द श्य 
दोनों है, मेरी समझमें यह केवल नाममात्रका भेद है। जब भक्ति 
केवल साधन-स्वर्प समझती जाती है तब वह निस्नश्रे णीकी 


| भक्ति 


उपासनाम्ात्र है। और यह निम्नश्रेणीकी उपासना दी कुछ आगे 
चलकर उचद्चश्नेणीकी भक्तिके साथ अभिन्न हो जाती है। जान 
पड़ता है सभी लोग जो अपनी अपनो साधनाप्रणालीपर जोर देते 
हूँ. मानों यद्द सत्य भूल जाते हैं कि पूर्ण भक्ति उदय होनेपर न 
चाहनेपर भी प्रकृत-ज्ञान आये बिना न रहेगा और पूर्णशानके 
साथ प्रकृत-भक्तिका भी कोई मेंद नहों है । 

देखिये, “आवृत्ति रसकृदुपदेशात्‌' इस सत्रकी व्याथ्यामें 
भगवान शंकरका कथन है,--“लोग कहते हैं कि यह गुरुका 
भक्त है, वह राज़ाका भक्त है, ये गुरुभधक्त ओर राजभक्त 
केवल आदेशोंकों पूरा कर दिखानेपर सम्पूर्ण ध्यान रखकर काम 
करते हैं। इसी प्रकार लोग यह भी कहते हैं कि, पतिप्राणा 
स्त्री विदेश गये हुए पतिका ध्यान करती है; यहां भी एक प्रकार - 
की आग्रह-सहित निरन्तर स्मृतिकी द्वी ओर लक्ष्य है” शंकरक 
मतसे यही भक्ति दे ।# 

फिर भगवान्‌ रामानुजने “'अथातो ब्रह्म जिज्ञासा! सूत्रको 
व्याख्यामें कहा हे,-- 

“एक बतंनसे दूसरे बतेनमें गिरती हुई अट्ट तेलकी धारके 
समान ध्यंय वस्तुक्के निरन्तर स्मरणका नाम ध्यान है। इस 


जज अल जज अनार रत 





* लोकेगुरु मुपास्‍्ते राजानमुपास्ते इति च यस्तात्पंयंश गुर्वादी- 
ननुवत्तते सएवमुच्यत। तथाध्यायति प्रोषितनाथा पतिमिति या 
निरन्तरस्मरशा पति प्रति सोत्क ठा सेवममिधीयते । 

> ब्रह्म सूत । अध्याय ४, पाद १, सूत्र ! शाॉकर भाष्य। 
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प्रकारकी सगत्रतू-स्मतिकी दशा दोनेपर तब सब बन्चनोंका 
नाश हो जाता है। इसो भांति शास्त्रने इसी निरन्तर स्मरण- 
को मुक्तिका कारण कह्ठा है। इस स्मृति और दकशेनमें कोई 
अन्तर नहों है, क्योंकि, 'उल दूर और निकट स्थित पुरुषको देख 
लेनेपर हृदयकों गांठ खुल जाती है, सब संशय मिट जाते हैं 
और कर्म क्षय हो जाते हैं।' इन शास्त्रोक्त वाक्‍्योंमें स्मतिको 
दश नके अर्थमें समान भावसे लिया है। (जो पास है वद देखा 
जा सकता है किन्तु जो दूर है वह केवछ स्वरण किया जा 
सकता है। तथापि शास्त्र हमें पास और दूर दोनोंकों ही 
देखनेके लिएरे करता है इसलिये यह स्य० हे # स्मरण और 
दृश नक्रा समान काय्य है। ) यही रुप्रति प्रगाढ़ द्वोनेपर दशेनके 
समान हो जाती है। # %# # 'फिर शास्त्रोंके मुख्य मुख्य श्लो- 
कोंमेंद्री पाया जाता है कि उपा खनाका अर्थ सदा स्मरण करना 
है। ज्ञान जो निरन्तर उपासनासे आ मिले वह भी निरन्तर रुम- 
रणके अरथेमें लिया गया है | सारांश, जो स्छतति प्रत्यक्षानुभूतिका 
आकार धारण करता है वही शास्त्रोंमं मुक्ततकि कारण कही 
गयी है | अनेक प्रक्रारकी विद्याओंसे, बुद्धिसे वेदकों बारबार 
पढ़नेसे आत्मा नहीं प्राप्त होता । जिसे यह आत्मा वरण करता 
है वही आत्माको प्राप्त होता है उसीके सन्पुत्ष आत्मा 
अपना खरुप प्रकाश करता है |” यहां श्रवण, मनन और निदि- 
ध्यासन द्वारा आत्मा प्राप्त नहीं होता। पहले यद् कहकर फिर 
कहते हैं कि आत्मा जिसकी चरण करता दे वही आात्माको 


८ भक्ति 


प्रात होता है। 'वरण” करना उसीका सम्भव है जो अत्यन्त 
प्रिय हो। जो आत्माकों अत्यन्त प्यार करते हैं, आत्मा भी उन्हींको 
अत्यन्त प्यार करता है। आत्म्राकी प्राप्तिमें भगवान खय॑ आत्मा- 
का प्यार करनेवालॉंकी सहायता करने हैं। कारण, भगवानने 
कहा है,--'जो लोग मुझपर निरन्तर आसक्त हैं और प्रेम सहित 
मेरो उपासना करते हैं, में उनकी बुद्धिको इस प्रक्रार चलाता 
हं कि जिसमें वे मुझे पा सके ।' दश नरूप यह स्परण जिसे 
अत्यन्त प्यारा है उसको परमात्मा चरण करता है, वह परमः- 
व्माकोीं पा लेता है। यह निरन्तर स्मरण 'भक्ति' के नामसे 
पुकारा गया है ।"# 


" ध्यान च तलधारावदविच्छिन्नस्मृतिसन्तानस्पा श्रुवा स्छरति: , 
'#्म्त्युपलम्भ सब ग्रन्थोनां विप्रमोत्न इति घवायाः स्म्ृतरपवर्गापाय 
त्वश्रवशात्‌ ! सा च सम्रति देश नसमानाकारा 'भिद्यत हृदयग्रन्थिश्छि- 
ग्रन्ते सर्वस शयाः ज्ञीयन्ते चास्य कर्म्माणि तस्मिन्‌ :ष्ट परावर इत्यनन 
काथ्याौत एवं व सति आत्मा वारे द्वश्टल, इत्यनेन निदिध्यासनध्मय 
इश नरूपता विध.यत । भवति च स्मृतर्भावनाप्रकर्पाहण नरूपता । 
याक्‍्य कारेणेतत्‌ सव प्रपज्चितम्‌ । वेदनमुपासनम्‌ स्यात तढ़िपये श्रवणा 
दिति। सर्वासूपनिषतस मोक्ष साधनतया विहित । '“वेदनमुपासनमित्युक्त 
सकूत प्रत्यय' कुर्याच्छ-दार्शस्य कृतत्वात्‌। प्रयाजादिवत इति पूछ' पक्त' कृत्वा 
“सिद्ध तूपासनशकल्ात। इति वेदनमसकृदाबृत्त मोकज्लसाधनमिति निर्णतम्‌ 
डपासभ स्यादप्रवानुस्मतिद शनाज्षिवेचनाचचति तस्यव वेदनश्योपासन 
रूपस्यासकृदादृत्तल्य अ्रवानुस्मूतित्वमुपवशणितम्‌ । सेय स्छति 
दर्शनख्पा. प्रतिपादिता,  दर्शनख्पता च प्रत्यचतापकत्तिः एवं 
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चल 


पतञलिके 'ईश्वर प्रणिधानाद्दा' सत्रकी व्याख्यामें भोजने 
फट्टा है “प्रणिघधानका अर्थ वह भक्ति है जिसमें सारी फलकी 
इच्छा ( जेसे इन्द्रियोंके मागादि ) को त्यागकर, सम्पूर्ण कर्म 
उस ग़ुरुओंझे गुरुको समपरण कर दिये जाते हैं ।!६ फिर 
भगवान व्याल उस्रीकी व्याख्यामें कहते हें,--'प्रणिधानका 


प्रत्यज्ञवापन्नामपत्रग साधनगृूट्तां.. स्शतिवशिनष्टि “ नायमात्मा 

प्रवयननलमस्योन सघया न बहुना शथ्रतन यमवेष बृणुते तेन 
लम्यस्‍्तस्थ प आत्मा विवृणुत तनुस्वाम इति अनेन केवन श्रवण 
मनननिदिध्यासनानात्म प्राप्तयनु पायत्व मुक्त वः यमेवेष आत्मा ब्ृणुते 
तेनव लभ्य" इत्युक्तम्‌ | प्रियतम एवहि वरणीयो भवति, यस्‍्याय निरति 
शयप्रियः स एवास्य प्रियतमों भवति। यथाय प्रियतम आत्मान प्राप्तोति 
तथा स्वयं यव भगवान्‌ प्रयतत इति भगव्तेवोक्त 'तां सततयुक्तानां भज़तां 
प्रीतियूतक ददासि वद्धियोग त' ग्रेन मामुपयान्ति त, :इति प्रियोहि 
जानिनो त्यथ मह' सच मम प्रिय, इति च। अतः साज्ञात्कार रूपा स्मछृतिः, 
स्मय माणात्यर्थ प्रियत्वेन स्वयमप्यत्यर्थ प्रिया यस्य स एवं परमात्मना 
वरगीया भवतीसि तनव लब्यते परमात्मेत्यक्त भवति, एवं रूपा भवानु 
स्म्तिग्व भक्ति गुर नाभिधीयत । 


भह्म सूल,, रामानुज्ञभाष्य, प्रथम सव॒का भाष्य । 


प्रणिधान' तत भक्ति विशषो विशिट मुपासन सव क्रियाणामपि 
तताप ण्‌ । विषय छखादिकम्‌ फलमनिच्छन्‌ सर्वाः क्रियाह्तवस्मिरं परम 
गरावप यति | पात॑जल दुश न, अध्याय १, एक समाबपाद, खूल २३ की 
भाज 7त्ति । 
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अर्थ वह विशेष प्रक्रारकी भक्ति है जिसके द्वारा योगी साधकपर 
उस परम-पुरुष परमात्माकी कृपा हो जाती है और उसकी स्तब 
वासनाये' पूण हा जातो हैंक | शाण्डिदपके मतसे 'ईश्वरमें 
परम अनुरक्ति ही भक्ति है।' किन्तु महाराज प्रह्मदने जा 
भक्तिकी विवेचना को है वह सबसे अधिक्र उचित जंचती है । 
अक्षानियोंका इन्द्रिय-विषयोंमें ज्ञितना अधिक्र आग्रह देंखा 
जाता है आपका स्प्ररण करते सम्रय आपपर मेरे हृदयमें 
जिसमें वेंली हो तोव आखसक्ति बनी रहे।! आसक्ति--किसके 
लिये ? परम प्रभु ईश्वरके लिये। अन्य किसी पुरुषके ( काई 
कितना है| बड़ा क्यों न द्वा ) प्रति आसक्ति कमो “भक्ति! नहीं 
हो सकती | इसक प्रमाणमें रामान॒जने अपने श्रीमाष्पमें एक 
प्राचीन आवायेकी उक्ति उद्धुत की है, --“ब्रह्मासे लेकर छाटेसे 
तिनके तक संलारके सभी प्राणी, कमके द्ेतु जन्म भौर मत्युर 
धशमें हैं, अजश्ञानकी परिधिमें हैं और परित्रत्त नशील हैं, इसलिये 


* “प्रणिधानाद अक्तिविशपादार्वाज्ज त ईश्वरस्तमनुगृद्वात्यमिध्यान 
मालेण -- इत्यादि । 
“पात जल दर्शन, अ० १ समाधिपाद सूत्र २३, व्यास भाष्य । 
| सा परालुरक्ति रीश्वरे ,-- 
“ शाणिडल्य सूत्र, प्रथम अ०, सूत २ । 
; या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वन पायिनो त्वामानुस्मरतःसामेहरदयान्म 
पसप तु ॥ 
विष्णु प्राण, अश ! अध्याय २० हज्नोक !£€ । 
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जीना: >्ी्जा: 





उनमेंसे काई भी साधकके ध्यानमें सहायऋ नहीं हो सकता |# 
शाण्डिव्प सूत्रके 'अनुगक्ति! शब्दकी व्याख्यामें स्वप्न श्वरने कहा 
है कि अनुरक्तिका अर्थ हैं -अनु-पश्चात और रक्ति आसक्ति | 
अथांत 'वह् आसक्ति ज्ञो भगयानरे सुवरूप और महिमाका ज्ञान 
हो जानेपर भगवानक्े प्रति उत्पन्न होती है! ।। यददो आसक्ति 
भक्ति है। यदि ऐसा न माना जायगा तो ख््री, पुत्रादिके प्रति 
अन्ध आलक्ति भी भक्ति हो ज्ञायगी। इससे स्पष्ट हैं कि 
आध्यात्मिक अनुभति--भात्माके ज्ञान और दश्शनके लिये जो 
अविराम चेष्टा की जाती टै, ज्ञिसका आरम्म साधारण पूज्ञा- 
पाठ आदिसे हाता है और अन्त ईश्वरके प्रगाढ़ अनुराग -- 
गाढ़ प्रममें; उसी अविराम चेष्टाका नाम भक्ति है। 


डेश्वरका खरूप । 


ज्ककै-*फ ०९-4९ 


ईश्वर कोन है ? “जिसके द्वारा ज्गत्क्ली उत्पत्ति, जगत॒की 
स्थिति और लय होता है--वह ईश्वर है ।”$ अनन्त, शुद्ध, नित्य, 
आगख्रह्मस्तम्बपय्य न्‍ता जगदन्तव्य वस्थिताः प्राशिनः कम्म जनित 
स सारवशवत्तिनः ॥ यतस्ततो न ते ध्याने ध्यानिनाम॒ुपकारकाः । अविद्यान्त 
ग ताः सर्वे ते हि स सारगोचरा: 
| भगवनमहिमादि ज्ञानादनुपश्चाज्जायमा नत्वादनुरक्तिरित्युक्तम 
शाशिडप्य रूप अहि णऊ ९ सूत्र २ स्वप्नेश्वर टीका । 
] जन्मादरुूय यतः--ब्रह्मसूत्र अध्याय २ पाद ! सूत्र २। 
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मुक्त, सर्वेशक्तिप्ान, सर्वेज्ञ, परम करुणाम , ग़ुरुका गुरु है और 
सबके ऊपर है। “वह अनिवेद्दनीय है ( शब्दों द्वारा ईएवरका 
वर्णन नहीं हो सकता ) प्रेर स्वरूप है ।”३: 
अवश्य ही ये सब नाम सरुण ईश्वरके हैं| तब क्‍या ईश्वर दो 
है? ज्ञानी 'नेति नैति! करते हुए जिस सब्चिदानन्दको प्राप्त होते 
है उससे क्या भक्तोंका ईश्वर भिन्न है ? भक्तोंका प्रेममय भगवान 
कोई ओर है ? वी एक ही सद्िदानन्द प्रेममय भगवान हैं, 
वही सगुण निगु ण दोनों ही है। सदा स्मरण रखना चाहिये कि 
भक्त जिस सग्ुण ईश्वरकी उपासना ऋूरते हैं वह ब्रह्मसे खतंत्र 
ओर अलग दूखरा ईश्वर नहीं है। सभी वही एकमेवा द्वितीयम 
ब्रह्म है। बात यह है कि ब्रह्मक्मा निगुण खरूप अति सूक्ष्म 
होनेसे न तो उससे प्रेम किया जा सकता है और न उसकी 
डपाखना ही हो सकती है इसी“। भक्त ब्रह्म सशरुण भाव 
अथांत्‌ परमनियन्ता ईश्वरको उपास्य रूप मानता है। 
ब्रह्म मानों मत्तिका वा उपादान हैं उग़से अनेक प्रक्रकी 
वस्तु बनी हैं। मिट्टीके हिलावसे वे सब एक अवश्य हें किन्तु 
नामरूप उनको अछग कर देता है | उत्पत्तिले पहले वे सब इसी 
मिट्टीमें गुप्त रूपसे थों। किन्तु अब जब उनका विशेषरुप 
हे तब वे अलग अलग हैं। मिद्टीका चूहा कभी .मिट्टीका हाथी 
नहीं हो सकता। कारण, गढ़ हुए होनेपर विशेष आकृति ही 
उनकी विशेषता प्रकट करती है किन्तु आछकृतिहीन मिद्टीके 


स ईश्वर अनिव चनीय प्र मस्वरूपः । 
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विचारसे वे सब हैं एक हो । ईश्वर उसी पू्ण, सत्यस्वरुपकी 
उच्चतम अभिव्यक्ति है अथवा ईश्वर मनुष्य-मनके लिये सर्वोच्च 
उपलब्धि है। सृष्टि अनादि है, ईश्वर भी अनादि है। 
व्यासजी, वेदान्त सूत्रकें चाथे अध्यायके चोथे पादमें यह 
वण्णन करके कि, मुक्ति पा ज़ानेपर मुक्तात्मामें एक प्रकारकोी 
अनन्त शक्ति और अनन्त ज्ञान आ जाता है, फिर कहते हैं -- 
“किन्तु, कोई मुक्तात्मा जगत॒क् रचने, स्थित रखने ओर प्रलूय 
करनेका शक्ति नहीं प्राप्त कर सहूता। # क्योंकि, यह शक्ति 
केवल इंश्यरमें हे, इस सूत्रकां व्याज्या करके हतवादी भाष्यकार 
बड़ो सरलतासे यह दिषला खकते हैं कि परतंत्र जीवका ईश्वर- 
को घवन्‍त शक्ति ओर पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर सकना कप्मी 
सम्भव नदों है। घोर द्वेतवादी भाष्यकार मध्वायाय्येने इस 
खूत्रकी व्याख्यामें वराहपुतणज एक श्छोक उद्धत करके अपने 
विदारोंको पुष्टि की है। इस सुूत्रको व्याख्यामें रामाजुजका 
भाष्य दल प्रकार है-- “यह सन्दह उपब्यित होता है कि क्‍या 
घुक्ात्मा ओंकी शक्तिमें परमपुरुष--परमात्माकी असाधारण शक्ति 
-संसारकी सह्टि,स्थिति, प्रथ--और सब नियन्तृत्व सम्मि- 
लित है? या केवल ,परमपुरपका साक्षात्‌ दशेन पा लेना ही 
मुक्तात्माका ऐश्वय्य है?” इस प्रश्नको पुष्ट करनेके लिये 
कहा जा सकता है कि 'मुक्तात्माका जगत्‌का नियन्तृत्व प्राप्त 











* जगदब्यापार वज्ज़ प्रकरणादसस्निहितत्वाचच । 
- बह्म सूल अध्याय ४ सूत्र १७ 
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कर लेना अधिक युक्तियक है। क्योंकि, “शुद्ध स्वरूप माया- 
रहित होकर मुक्तात्मा, परमात्माका परम एकत्व प्राप्त कर 
लेता है ।। ( मुण्डक उपनिषद्‌ु, ३॥११॥। ३) इस शाह्मवाक्यमें 
परमपुरुषके साथ मुक्तात्माका एक हो जाना कहा गया है। 
एक दुसरे स्थानपर यह भी कहा गया है कि मुक्तात्माकी सम्पूर्ण 
वासनाये पूरी होती हैं। अब सोचनेकी बात यह रहो कि परम 
एकता और सस्पूर्ण इच्छाओंकी परिपूर्णता, 'रमपुरुप कली अस्पा- 
धारण शक्ति जगन्नियन्तृत्वके बिना नहीं दो सकती है। इखस- 
लिये परम एकता और सम्पूण चासनाओंकी परिपू्णताका अथथ 
यही मानना पड़ेगा कि, मुक्तात्मा समूचे जगत॒का नियन्तृत्व 
प्राप्त कर लेता है। इसका उत्तर यह है कि, मुक्तात्मा केवल 
ज़गन्नियन्तृत्वके लिया और सम्पूर्ण शक्तियां प्राप्त कर छेता है। 
जगत नियमनका अर्थ हैः--जगतके प्रत्येक प्रद्ारके स्थावर 
जंगमके स्वरूप, उनकी स्थिति ओर उनको वासनाओंका निय- 
न्तृत्व । मुक्तात्माओंमें यह जगन्नियमन शक्ति नहीं है। हां, उनका 
परमात्म-द्वच्ट का पदों उठ गया हैं और ब्रह्म रा उन्होंने प्रत्यक्ष 
अनुभव किया है। यही उनका एक्रम्ात्र ऐश्वय्ये हे। करसे 
जाना ? क्योंकि शास्त्रमें कहा गया है कि निखिल जगतका 
नियन्तृत्व केवल पग्ब्रह्मका हो गुण है| 'जिससे सम्पूर्ण पदार्थों - 
का जन्म्र होता है, जिसमें सबकी स्थिति है और प्रढय होनेपर 
जिसमे सब प्रवेश करते हैं उसके जाननेकी इच्छा करो, वद ब्रह्म 
है ।!' यहां, नियन्तृत्व गुणके द्वारा ही ब्रह्मका वर्णन किया गया 
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हैं । यदि ज़गत्‌का नियन्तृत्य मुक्तात्माओंका लाधारण ग्रुण होता 
तो नियंतृत्व गुणके द्वारा ब्रह्मकी परिभाषा न की जाती , क्योंकि 
परिभाषाके लिये असाधारण गुणकी आवश्यकता द्वोती है। 
इसलिये नीचे लिखे हुए शास्त्र-वाक्योंमें फकेंचल जगन्नियन्ता 
परम-पुरुषका ही वणन किया गया है, मुक्तात्माओंद चर्णनमें यह 
बात नहीं पायी जाती कि, वे जगन्नियन्ता समझे जा सके । शास्त्र- 
वाक्य ये हें-'वत्स, आदिमे एकमेवा द्वितीयम' था, उसने विचार 
किया कि एकले अनक हो जाऊ॑, उसने तेजकोा स्चा। केवल 
ब्रह्म ही आदिमे था, सच्टिके रूपमें चट परिणय हुआ, उसने 
क्षत्र नामक एक सुन्दर रूप रचा (वरुण, साए, रुद्र, पतञ्ञ न्य, पम. 
मृत्यु, ईशान आदि सब देवता क्षत्र हैं) आदिम अ त्मा ही था, 
क्रियाशील ओर कुछ भी न था, उसने सो चा--में ज़गतका रखना 
करूगा, फिर उसने इस संसारको उत्पन्न किय।' एकमात्र 
नारायण ही शा। ब्रह्मा, ईशान, आकाश, पृथ्वी, तारा, जल, अग्ति, 
सोम, सूर्य कुछ भी न था। वह अफ्रैला सुखी न हुआ । ध्यानके 
पश्चात्‌ डसके एक कन्या ओर दृश इन्द्रियां उत्पन्न हुई” जो 
पृथ्बीमें निवास करता हुआ भी प्रथ्वीसे स्वतंत्र था, आरम्भ 
करके -ज़ो आत्मामें निवास करके ... इत्यादि | # 


कि मुक्तस्येश्वय जगत सृष्टादि परम परुषासाधारण सबम्वरत्वमपि 
उत तद्॒हित' केवल परम परुषानुभवर्विषयर्मात सशय:,कि युक्त जगदीश्वर 
त्वमपीति कुतः निरण्जनः परम साम्यमुपेती ति परम ,रुषेण परमसाम्यापत्ति 
श्रत: सत्य स कल्पत्व श्रतेश्च न हि परम साम्या सत्य स'कचत्व सर्वेश्वरा 
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अगले सूत्रकी व्याज्यामें रामानुज़ कहते हैं कि यदि यह 
कहा जाय कि, उपरोक्त कथन ठीक नहों है क्‍योंकि, वेदमें 5सके 


साधारण-जगदुव्यापार रूप जगन्नियंमन विनोपपच्यते अ्रतः सत्य संकन्पत्व 
परम साम्योपपत्तमे समस्त जगन्नियमनरूपर्माप मुंक्तश्वय मित्येव प्राप्त 
प्रचक्षमहे जगद्ठ यापार वज्जरर्मात जगदह्यापारो निखिल चतनाचेतन स्वरूप 
स्थिति प्रवृत्ति भदुनियमनन्तठ्॒ज्ज निरस्तनिखिलतिरोधानस्य निर्जल्तज 
ब्रह्मानुभवरूप.. मुक्तस्येश्व4. कुतः प्रकरणात निखिलजगज्ियमन 
हि पर ब्रह्म प्रकृत्या म्नायते । यत्रा वा इमानि भृतानि जायनंत' यन जागा 
नि जीवन्ति यत प्रयन्त्यभि स विशन्तितदिजिज्ञासस्वतट बंह्ाति ! यंत्र्तान्न 
खिल जगव्नियमन मुक्तानार्माप साधारण” स्वत ततश्चेद॑ णगदीश्यरत्य 
रूप ब्रह्म लक्षण न संगच्दइत | असाधारणस्य हि लकन्नणत्य तथा संदव 
सोम्येदसग्र आसीदेकमवा द्वितीय तंदज्नत बहुस्यां प्रजायेयेति तक्तजा 
रुजतेति ब्रह्म वा इदभकमवाग्र आसीत्तेक' सन्‍नव्भवत तऊछयोंरूपमत्य 
रुजत ज्ञत्र यान्येतानि इवक्षत्राणीनन्‍द्रों वरुणः सोसो रद्रः प.न्‍यो यमा 
झत्युरीशान इति आत्मा वा इदुसक एवाग्र आसीत नान्‍्यव किचन लिय 
सेज्षत लोकान्डे सजाईति स इमालोंफान 7जत इति । एको ह थे नारायश 
आसोन्‍्न बह्मा नेशानो नेम द्यावा प्रथियों न नज्नत्राणि नापो नाझिश साझा 
न सूथ : स एक्राफ़ी न रमत तस्य ध्यानान्तरस्थरुयका कन्या दशेन्द्रियाणि 
इत्यादिपु 'यः प्रथियाँतिष्टन्‌ पथ्चिय्या अन्तर, इत्यारभ्य य आत्मनि तिथ्टन 
इत्यादिवु व निश्चिल जगन्नियमन परमपृरुष प्रक्ृत्येव क्षयंतर अर्सान्‍्न 
हितत्वाच्च, न चतेपु निश्चिल जगन्नियमनप्रस गेवु मुक्तल्थ सन्निधान- 
मघ्ति येन जगद्ध्यापाररतसू्यापि स्यात्‌ । 


“अहासूत्र अ० ८ पा० ४ सूत्र १७ 
रामाचुज भाप्य। 
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विपरीत अरथवाले अनेक वाक्य हैं तो इसका उत्तर यह है कि 
यद उन मुक्तात्माओंके ऐश्वय्यंका वर्णन है जो निम्न देवलोकॉमें 
वास करते हैं ।# निस्‍्सन्देह यह उत्तर यहुत ही सरल हैं। 
यद्यपि रामातुजने समष्टि-समुदाय--की एकता स्वीकार की है 
फिर भी उनको रायमें इस समशण्टिमें बहुतसे नित्य भेद हैं। यही 
कारण है कि उनको जीवात्मा और खसगुण इंश्वरके भेंदकी 
व्याख्या करनेमें कोई कठिनाई नहीं प्रतोत हुई । 

अब अद्वेत-मतवादियोंकी व्याख्या देखनी चाहिये। देखना 
चाहिये कि इन्होंने द्वतवादियोंकों केसे सन्तुष्ट किया है और 
स्राथ ही साथ मनुष्य-जातिकी अत्युच्च चरम गतिकी घमतापर 
ध्यान रखकर किस प्रक्रार अपने सिद्धान्तोंका वर्णन किया है | 
जो मुक्त होकर भी अपने व्यक्तित्वको--अपने रूपको--बनायें 
रखना यादते हें ; भगवानसे स्वतन्त्र रहना चाहते हैं ; डनकी 
इच्छा पूरी होने और सगुण ब्रह्मफा संभोग करनेका उन्हें 
यथेष्ट अवसर रहता है । इन्हींके सम्बन्धमें सागवतपुराणमें 
इस प्रकार कहा गया है। 

“हे राजन ! भगवानमें इतने गुण हैं कि वे मुनि भी जो 
केचल अपने आत्मामें रमते हैं, जिनके सब बन्धन टूट चके हैं 
भगवानके प्रति अदहैतुकी भक्ति करते हैं ।” 

सांख्यमें इन्हीं मुक्तात्माओंकोी प्रकति-लय कहा गया है। 

+* प्रत्यक्षोपदेशन्नेति चन्‍नाधिकारिकसण्डल ह्योक्तेः 

( श्रद्यसूश्र ४, ४, १८ रामानुज भ्राष्य देखो । 

३ 








१८ भक्ति 


४० ० जी अडिआ च 


सिद्धि प्राप्त करके अगले कल्पमें इन्द्रीमेंसे अनेक जगत॒के शासन- 
कर्ता होकर उत्पन्न होते हैं, किन्तु इनमें कोई कभी इश्वरके 
समान नहीं हो सकता। जहां सृष्टि, सृष्ट और स्रष्टा नहों 
है, जहां ज्ञाता, शय ओर शान नहीं है, जहां में, तुम और वह 
नहीं है, जहां प्रमाता, प्रमेष और प्रमाण नहीं है “चहां कौन 
किसको देखेंगा ?? ऐसा व्यक्ति सबसे बाहर चला गया हे। 
वह वहां पहुंच गया है “जहां मनकी गति नहीं, जिसके सम्बन्ध- 
में शब्दों द्वारा कुछ विचार ही नहीं किया जा सकता ।” श्रतिने 
इसीक। वर्णन 'नेति, नेति! कहकर किया है। किन्तु, जिन्होंने 
यह अचस्था नहीं प्र & की अथवा इस अवस्थाके प्राप्त करनेको 
इच्छा नहीं की वे उसी एक पूण्ण ब्रह्मकों प्रकृति, आत्मा और 
इन दोनोंका अन्तवोपमी ईश्वर--तीन रुपोमें देखेंगे । ज़ब प्रह्मद 
अपनेको भूल गया तब ता उबके सामने ज़गत्‌ ओर जगत॒का 
कारण कुछ न रहा ; नाम ओर रुपकी उपाधि मिट गयो ; 
सारा संसार एक अन्त रुपमें प्रवीयभान होने छगा । 
किन्तु, ज्योंहो उसे बोध हुआ क में प्रहाद हैं, त्योंही जगत 
और अशेष कव्याणकारी गुणोंके आधार-स्वरूप ज़गदीश्दःर 
उसके सामने प्रकट हो ग । सोभमाग्यशालिनी गोपियोंकी भो 
यही अवस्था ३६ थो। जबतक वे अहमल्लानसे शून्य थीं--दे 
अपनेको भूली हुई थीं-तबतक वे कृष्णख्पर्मे परिणत थीं, किन्तु 
अब उनके मनमे मेद-भाव उदय हुआ और वे उपास्य रुपले कृष्ण- 
की चिन्तना करने लगों तब वे फिर गोपी-भावको प्राप्त हो गयों । 
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डस समय “उनके सामने मुस्कुराते हुए, कमर मुखवबाले, पीता- 
म्वस्धारी, माला पहने हुए, मन्प्रथके मनको भी मथन करनेवाले 
कृष्ण प्रकट हो गये ।”# 

अब आचाय्ये शंकरके कथनपर आइये। शंकर कहते हैं-- 
« जिन्होंने सगुण ब्रह्मकी उपासना करके परमेश्वरके साथ 
एकता प्राप्त कर ली है और ज्ञिनका मन अव्याहत रहता है 
उनका ऐश्वय ससीम है या असीम ? इस शंक्राका समाधान 
करनेके लिये यह ऊद्दा जाता है कि, उनका ऐश्वयर्य असीम 
है क्‍योंकि शा्त्रोंमें पाया जाता है-उन्होंने स्वराज्य प्राप्त किया 
है), सब देवता उनकी पूआः करते हें?, 'खारे जगतमें उनकी 
कामना पूरी हाती है? | इसके उत्तरमें व्यासज्ञीने कहा है-- 
ज़गतुकी सष्टि, स्थिति और प्रठय आदिके सिवा अणिमा आदि 
शक्तियां मुक त "प्र त करते हैं। जगत॒का नियन्तृत्व करेंचछ मित्य- 
सिद्ध ईश्व रको श क्त दे। क्योंकि सब्टिके धसम्बन्ध्मे शास्रों में जितने 
याक्प हैं खब, वित्यलिद्ध ईएघरका ही वण्णन है, वहां मुक्तात्मा- 
ओंका कोई प्र यड्ड नहों है । जगतके नियन्तृत्वमें केबल यह परम 
पुरुष दी नियुक्त है। सृष्ट्यादिके सम्बन्धमें जितने वाक्य हैं 
सबमें परम पुदुष ही लक्ष्य है। 'नित्यसिद्ध!/ यह विशेषण 
भी परमपुरुष » लिप ही आया है| शालत्र कहते हे, कि 

तासामा विर भूच्दोरिः समयमान मुखाम्बुजः । 

पीताम्षरधरः ख्ग्वी साह्तान्मन्मथ मन्मथः । 
श्रीमद्भागवत, १० म हूकल्ध, २२ वाँ अध्याय, द्वितीय 'लाक। 
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ईश्वरकी उपासना और खोज करनेलसे ही अणिमादि शक्तियां 
प्राप्त होती हैं। इससे पता चलता है #ि वे शक्तियां असीम 
नहीं हैं इसलिये जगत॒के नियन्तृत्वमें मुक्तात्माओं करा कोई स्थान 
नहीं है। फिर उनके अपने अपने मनके अस्तित्वके कारण यह 
संभव हे कि प्रत्येककी भिन्न भिन्न इच्छायें हो--एक 
आत्माकों इच्छा सष्टि रचनेकी है और दूसरेकी नाश करनेकी । 
इस संघषंगसे बचनेके लिये यह आवश्यक है कि सब ौएचछाये 
एक इच्छा ऊे अधीन हों । इसलिये यह निविवाद सिद्ध है कि मुक्त 
पुरुषांफ़ो इच्छायें उसी एक परमपुरुषऊे अधीन हैं .”# 

इसलिये भक्ति सगुण ब्रह्म की ही को जा सकती है। “देहा- 


* ये सगुण अहद्योपासनात्‌ संहेप्व मनसेश्वर सापृज्य च्र्जान्त, किन्तेपां 
निरवग्रहमेश्वय भवत्याहोस्वितव सावग्रहमिति संशयः कि तावत प्राप्त 
निर कुशमवपा मेश्वर्य भवितुमह'ति, “आम्रोति स्वराज्य' सर्वेस्म देव वलि 
मावहन्ति तेषः सर्वघु लोकेषु काम चारो भवति इत्यादि श्रतिम्यः । इत्येव' 
प्राप्त|+ठति । जगद्व्यापार वर्ज्जमिति जगदुत्पत्यादि व्यापार बर्ज्ज यित्यान्यद 
शिमाद्यात्मक भश्वय्य मुक्तानां भमवितुमह ति, जग़द्व्यापारस्तु नित्यसिद्ध- 
ह्येपेश्सरस्थ। कुतः, तसूय तत्न प्रकृतत्वादस न्लिहितत्वाउचतरेपां। पर णव 
ड्वीश्वरो जगदब्वापारे5घिकृतः, तमेव प्रकृत्यात्पत्यादयुषदशान्नित्यशब्द- 
निबन्धनत्वाच्च, तदन्वेषण विजिज्ञासनपूवकमितिरेषामादिमंदेश्वय ' श्रयते, 
तेनासन्निहितास्ते जगद्वापारे समनस्कत्वादेव चेषामं॑नेकमत्येकस्यचित 
स्थित्यभिप्रायः कस्यचित्संहाराशिप्रायः इत्येव विरोधो5पि कदाचित 
रूुपात्‌। अभकस्यचित्‌ सं कलपभन्वन्यरूय सं कल्प इत्यविरोधः समथ्यंत, 
ततः परमेश्वराह्मततन्त्रत्वमेवेतरेषा मितिन्यवतिष्ठते । 

-अहासूत्र अ० ४ पा० ४ सूत्र १७ शाॉकर भाष्य 
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भिम्तानो व्यक्ति बड़े कष्टले वह अव्यक्त-गति प्राप्त करते हैं ।”# 
भक्ति दमलोगोंमें प्रकतित्लोतके साथ सम भावसे बह रही है । 
हमर ब्रह्ममें मानवीय भावके अतिरिक्त और किसी भावकी धारणा 
नहीं कर सकते | मानवीय ज्ञानके द्वारा हम ब्रह्मको जान सकते 
हैं। संसारके पदार्थ और उनसे हमारे सम्बन्धका बोध भी तो 
मानवीय ज्ञानके द्वारा ही हमको हुआ है| जगतके सर्वोच्च मनो- 
विज्ञानवेत्ता भगवान्‌ कपिल सहस्त्रों च्ष पहले कह चे हैं कि 
हमलोगोंके बाहरी और भीतरी सब विषयोंक्रे ज्ञान और 
घारणामें मानवीय ज्ञान ही एक उपादान है। शरीरसे लेकर 
ईश्वरतक विचार करनेपर स्पष्ट देख पड़ता है कि, मनुष्यको 
अनुभूत सम्पूर्ण वस्तुर्ये ज्ञान और एक दूसरी वस्तुका मिश्रण 
हें--यद्द दूसरी वस्तु कुछ भी हो, मिश्रण अवश्यंभावी है--जिसे 
मजुष्य सचराचर सत्य-जगत कद्दकर पुकारता है। वास्तवमें 
चर्तेमान और भविष्यमें मनुष्यकों सत्यका जितना ज्ञान होना 
सम्भव है वद इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं हे। इसलिये 
ईश्वरको मानव-घमंक द्वोनेकि कारण असत्य कद्दना झूठी बड़बड़ 
हैं। यह विवाद पश्चिमी देशोंके विज्ञानवाद ([0०४।»॥0)) और 
सर्वांस्तित्ववाद ( २८०।७८॥ ) के कंगड़ेके समान है। यह 
विवाद छुननेमें बड़ा भयंकर ज्ञान पड़ता है पर वास्तवमें 
इसकी नोंच 'खत्य! शब्दके अर्थकी खींचा-तानीपर निर्भर हे। 
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अभक्ताहि गतितु ख', देहवद्भिरन्वाप्यते ।. 
-अगवदूगीता, झ० २, प॑चमश्लोक । 


२२ भक्ति 


सत्य शब्दके द्वारा ईश्वरीय भाव जितना समझा जाता है वह 
समस्त भाव व्यापी है। ज़गतको अन्यान्य वस्तुयें जितनी सत्य 
हैं, ईशएवर भी उतना ही सत्य है| सत्य-शब्द इस स्थानपर जिस 
अरथमें आया है, उस अर्थेके अतिरिक्त और अधिक कुछ नहीं 
समझा जा सकता | ईश्वरके सम्बन्धपें हमारी यही दाशंनिक 
घारणा है। 


कक अनरकमईयारपकपम रस व क४-महआ०-<-पपपन++ कक. 


(१ 
प्रत्यक्ष अनुभव करना ही धम हे 
-क-०--- असल: सैफलाण८ई--++-- 

भक्तके लिये इन सब रुखे सूस्ते विषयों कट जाननेकी आवश्य- 
कता केवल इसलिय है कि उसकी इच्छाशक्तिमें द्ृढ़ता आ 
जाय। क्योंकि वह एक ऐसे मागेमें जा रहा है जो शीघ्र ही 
उसे युक्तियोंके कुद्रेसे ढके हुए अशान्तिप्रद राज्यसे निकालकर 
प्रत्यक्षानुभुतिके सुन्दर राज्यमें पहुंचा देगा । ईश्वरकी कृपासे 
वद शीघ्र दही उस अवस्थाकों पा लेता है जहां पाणिडिट्यामिमानि- 
योंकी प्यारी असमर्थ यक्तियोंकी पहुंच नहीं होती और बुद्धिकी 
सदहायतासे अन्चकारमें टटोलनेके बजाय प्रत्यक्षानुभूतिका दिव्य 
प्रकाश कलभकला रहा है। उस समय वदद न विचार करता है, न 
विश्वास ही | वह एक प्रकारका प्रत्यक्ष अनुभव करता है, फिर तरह 
तक नहीं करता, प्रत्यक्ष करता है और यद्दी भगवदशेन, उसकी 
उपलब्धि, उसका सदवास संसारके अन्य सब घिषयोंसे श्रेष्ठ 


प्रत्यक्ष अनुभव करना ही धर्म है २३ 
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नहीं है। यही नहीं, अनेक भक्त तो ऐसे हैं जिन्होंने भक्तिको 
मुक्तिले भो बढ़कर बतलाया है. और क्या यह हमारे मनुष्य- 
जीवनका सर्वोच्च लक्ष्य नहीं है? संसारमें ऐसे लोग हैं, और 
अधिक संख्यामें हें जितका यह निश्चय है कि जिसके द्वारा 
मनुष्यको पशव-सुख विलः सके वही वास्तवमें प्रयोजनीय 
ओर उपयोगी है | धर्ते हो चाहे ईश्वर, आत्मा हो चाहे 
परलोक,जिसके द्वारा धन नहीं मिलता ओर शारीरिक खुख नहीं 
प्रित्ता वह बिलकुल बेकार हे। इनके मनसे जिन चीजोंसे 
इनकी इन्द्रियोंकी तृप्ति नहीं होती, इनकी वासनायें पूरी 
नहीं होतीं वह सब व्यर्थ हैं। जिसका आग्रह जिस विषय 
अधिक रहता है उल्लीको वह अधिक लामदायक समझता है । 
जो लोग खान, पान, सनन्‍्तानोत्पादन भौर फिर मृत्यु-इससे भागे 
नहीं बढ़ सकते वे इन्द्रिय-सुखमें ही अपना कल्याण समझते हैें। 
ऐसे लोगोंकि हृदयमें उच्चतर विषयके लिये साधारण व्याकुलता 
उत्पन्न दोनेमें भी अनेक जन्म लग जाते हैं; किन्तु, जो लोग जीव- 
नके क्षणिक खुलोंकी अपेक्षा आत्माको उन्नत करना अच्छा 
समझते हैं, इन्द्रियोंकी परितृप्ति जिनकी द्वष्टिमें केवल बच्चोंका 
खेल ज्ञान पड़ती है, वे भगवान भोर भगवत्प्रेमको प्राप्त करना 
मनुष्य -जीवनका सर्वोच्च और एकमात्र उद्द श्य समझते हें । 
ईए्वरकी इच्छासे इस घोर इन्द्रिय-सेवियोंसे भरे हुए जगतमें 
भी, आज पेसे महात्मा अलम्य नहों हैं । 

भक्ति दो प्रकारको है गौणी और परा । गौणीमक्तिका 
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दूसरा नाम साधन-भक्ति भी कहा जा खकता है। इसोकी 
परिपक्ष अवध्याका नाम पराभक्ति है। आगे मालूम होगा कि 
भक्तिमागमें आगे बढ़नेके लिये साधनावणामें जबतय कुछ बाहरी 
सहायता लिये बिना काम नहों चलता । वास्तवमें प्रत्येक धर्मका 
पौराणिक ओर रूपक भाग अपने आप सामने आ जाता है ओर 
पहली भ्वस्थामें, मगवानकी ओर बढ़नेमें, साधककी सहायता 
करता है। यह यात विशेष ध्यान देने योग्य है कि जिन सम्प्र- 
दायोंमें भनुष्ठानों और पोराणिक भारवोंकी अधिकता है उन्दी 
धर्में-सम्प्रदायोंमें हो बड़े बड़े धर्मंबीरोंका जन्म हुआ है। यदि 
संसारके धर्मो मेंस वह भाग निकारू दिया जाय जो कवित्व- 
मय है, सुन्दर है ओर महान है, जो भगवानकी ओर बढ़नेमें 
कड़खड़ाते हुए सुकुमार मनके लिये द्वृद्द अवलम्बन हे, जो धमे- 
रुप छतको सँंमालनेके लिये खम्भोंका काम दे रहा है, जा जीवनी - 
शक्तिका संचारक दे ओर आत्मारझुप क्षेत्र धमकी बलिको 
बढ़ाने और परिपुष्ट करनेका कारण है--तो रह क्‍या जायगा ! 
केवल शब्दोंका समूह और तकनाओंका ढेर । जिन छोगोंके 
धमंका यद्द रूप बन जाता है, उनमें प्रकट ओर अप्रकट रुपसें 
अनेक जड़वादी होते हैं। उनके जीवनका लोकिक और 
पारलीकिक लक्ष्य केवल भोग रद्दता है। उनकी घारणाके 
अनुसार जगतमें स्वच्छन्द्तापूवंक वासनाओंको पूरा करना 
ही जीवनमें सब कुछ कंर लेना है, ये अज्ञान ओर श्रम-घारणाके. 
पुजारी जितनी ही जब्दी प्रकट रुपले नास्तिक ओर जड़वादी 
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दुलमें मिल जाये, उतना ही अधिक संसारका मंगल है, 
क्योंकि पहरों प्रपश्चभरों सूलंतापूण बाते करनेकी अप्रेक्षा 
क्षणभर भी घममका अनुष्ठान करना श्रष्ठ है। अशान और कट्टर 
जड़ताकी सूखी धघलि-धसरित भूमिमें सोये क्‍या कभी अमित 
तेजस्वी धमंवीर पेदा हुआ दिखा सकते हो! यदि नहीं, तो चप 
रहो, हृद्यके कपाट खोल दो, सत्यका विमल प्रकाश भीतर आने दो 
ओर जो बिना समभे कुछ नहीं कहते उन भारतीय महात्माओंके 
चरणोंमें बालककी भांति बैठकर जो कुछ वह कहते हैं उसे 
खुना | आइये, थे क्या कहते हैं सो ध्यान लगाकर सुना जाय । 


गुरुका आवश्यकता 
न नाओ+छाऋ%ओाी 


प्रत्येक जीवात्माकों पूर्णता प्राप्त करनी ही होगी, अन्तमें 
सभी सिद्धावस्थाकों पहु'चंगे। हमारे जले पिछले विचार और 
कायये थे वेसे इस समय हैं ओर इस समय हमारे जसे 
लिचार भौर काययेंहोंगे वेसे हम आगे होंगे । यद्याप हमारा 
भाग्यवक्र अपने आप आगे बढ़ता जा रहा है, फिर भी हमें 
सद्दायताकी आवश्यकता है । जब आवश्यक सहायता मिल जाती 
हैं तब आत्माकी उच्चतर शक्तियोंका, आत्माके आपात, अव्यक्त 
भावोंका विकास हो जाता है। साधकका आध्यात्मिक जीवन 
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सतेज हो जाता है, बड़ी शीघ्रतासे उसको उन्नति होती है और 
अन्तमें वह शुद्ध-स्वभाव और सिद्ध द्वो जाता है । 

यद संजीवनी-शक्ति ग्रन्थोंसे नहीं मिलती । आत्मा केवल 
दूसरे आत्मासे ही यह शक्ति प्राप्त कर खकता है, और किसी 
प्रकार भी नहों। कोई मनुष्य सारे जोवनभर पुस्तकें पढ़कर 
घुरन्धर विद्वान हो सकता है पर अन्तमें वह देखेगा कि उसकी 
आध्यात्मिक उन्नति कुछ नहीं हुई। क्योंकि बुद्धिकी उन्नतिके 
साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति नहीं हुआ करती | कभी कभी 
पुस्तक पढ़ते पढ़ते लोगोंकों श्रम हो जाता है कि उनकी 
आध्यात्मिक उन्नति हो रहो है, तब घीरजके साथ यदि वे विचार 
करें तो अन्तपें इसी परिणामपर पहु'चेंगे कि बुद्धि तो कुछ 
प्रक्षर हो गयी है; पर अन्तरात्माकी कुछ उन्नति नहीं हुई | प्राय: 
हमलोगोंमें आध्यात्मिक प्रसंगपर बड़ी निषुणताके. साथ 
बातचीत करनेकी शक्ति होनेपर भो सच्चे धर्म-भावसे जीवन 
घितानेके समय बड़ी कमो पायी जाती है | कारण, ग्रन्थावलाकन 
आध्यात्मिक जीवनकी उन्नतिके लिये यथेष्ट नहीं है । ज्ञोवात्माक 
शक्तिको बढ़ानेके लिये एक दूसरे आत्माकाी शक्ति-संचारकी 
अवश्य आवश्यकता है । 

जिस व्यक्तिके आत्मासे दूसरे आत्मामें शक्ति-सश्थार होता 
है उसे गुरु कहते हैं और जिसके आत्मामें शक्ति सश्जरित होती 
है उसे शिष्प। इस प्रकार शक्ति-संचारके लिये पहले शक्ति- 
सञ्भार करनेवालेमें सज्भार करनेकी शक्ति होनी चाहिये और 





है 
गुरुकों आपश्यकता! का 
जिस आत्मा शक्तिका सआ्ञार होगा उसमें भी ग्रहण करनेको 
शक्ति रहना आवश्यक है। बीज पुष्ट और भूमि भली भांति 
जती हुई होनी चाहिये। जहां ये दोनों ही ब तें होती हैं 
वहां प्रकृत धर्मका अपूर्व विकास देख पड़ता है। धम्मका प्रकृत 
वक्ता भो अठ्ठुत होना चाहिये और उसके लिये श्रोता भी निषुण 
चाहिये |# जब दानों हो अहठुत और असाधारण होते हैं. तभी 
अद्वुत आध्यात्मिक उन्नति होती है; अन्यथा नहों। ऐसा मनुष्य 
ही वास्तविक गुरू हे ओर इस प्रकारका मनुष्य हो वास्तविक 
शिष्प | और लोग धमंको लेकर बच्चोंक से खेल खेलते रहते हैं । 
उन्हें कौतूइलमात्र रहता है, जाननेकी इच्छामात्र होती 
है, बिन्‍तु वे अभी प्रकृत धर्मसे बाहर ही समझे जाय॑गे : 
हां, इसका भी कुछ मूल्य है क्योंकि समय पाकर इसीसे प्रक्रत- 
धमंको प्यास पैदा हो सकती है। प्रृतिका यह विचित्र नियम 
है कि जभोी क्षेत्र उययुक्त हो ज्ायगा तभी बीज अवश्य आ 
जायगा और आता भी है। भआात्माक्ी धमे-पिपासा प्रबल होने 
ही धमंशक्ति सज्थारक पुरुष भी उस भात्माकी सहायताके लिये 
अवश्य आ जायगा,और आ ही जाता है। शक्ति ग्रहण करनेवाले 
आत्मामें ज़ब धमके प्रकाशकों खींच लेनेवाली शक्ति परिपू"ण 
ओर प्रतछ हो उठती है तब उसीके आकर्षणसे आलोक-दायिनी 
शक्ति खिंच आती है । 


« ध्याश्चय्य वक्ताकृशलो 5स्य छ्ञव्धा इत्यादि । 
“कठ उपनिषद, ! अध्याय, दूसरी वली, प्रथम श्लोक । 
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किग्तु माग में कुछ बड़े विन्न हैं ; जेसे क्षणभरके मावो- 
च्छ्वासमें वास्तविक धर्म-पिपासाके श्रमकी संभावना। हम 
अपने ही जीवनमें इसका अनुभव कर सकते हैं। कई बार ऐसा 
देखा गया है कि मनुष्य जिसको बहुत प्यार करता है उसके 
मरनेपर बहुत विकलू हो जाता है, उसके जोमें गहरी चोट 
लगती है, वह सोचता है कि, जिसको पकड़ते हैं वहो पला 
छुड़ाकर भाग ज्ञाता है, जो इनसे उच्च और इृढ़तर है उसीको 
अपताना चाहिये, हमें घर्मंछा आश्रय लेना चाहिये। किन्तु 
फिर कुछ ही दिनोंमें ये विचार न जाने कहां चले जाते हैं और 
बढ मनुष्य जहां पहले था वहोंका वहीं अपनेको पाता है । 
लोग इस प्रकारके भावोच्छवास-भावावे गको प्रकृत-घमे-विपासा 
समभऋकर बहुथा श्रममें पड़ जाते हैं। किन्तु जबतक इन 
क्षणिक भावावेगों की मनुष्य भूलस्रे सच्ची धर्म-पिपासा समभ्केगा 
तबतक धमऊे लिये उसके प्राणोर्में स्थायी व्याकुलता न उत्पन्न 
होंगी और जबतक रुथायी व्याकुछता न उत्पन्न होंगी तबतक 
शक्ति-सथ्थार करनेवाले पुरुषक्ता सी साजक्षात्‌ न होगा। इस- 
लिये जब किसीक्ो ज्ञान पड़े कि खसत्यको पानेके लिये 


उसने जितनी चेष्टायें कों सब विफल हो गयीं तो उसे अपने 
इृदयके मोतर पेठकर यह सोचना चाहिये कि वहां सत्यको 
पानेके लिये कभी सच्चा आग्रह उत्पन्न हुआ था या नहोीं। 
इस प्रकार अधिकतर अवसरोंमें उसे इस सच्चाईका ज्लान [हो 
ज्ञायगा कि उसमें अभी प्ररृत-घमे-पिपासा उत्पन्न नहीं हुई 
और वह अभी सत्य-अहण करनेके लिये डपय्क्त नहीं है। 
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फिर शक्ति-सश्थारक गुरुफे सम्बन्धमें और अनेक चिप्न हें । 
बहुधा वे लोग जो स्वयं ज्ञानी हैं, अहंकारवश अपनेको सबक्ष 
समर बेठते हैं और दूसरोंके उद्धार करनेका दम भरते हैं। इसी 
प्रकार एक अन्धा दूसरे अन्धेकों रास्ता दिखाता है, अन्तमें दोनों 
हो खाईमें गिर पढ़ते हें। “अज्ञानसे भरे हुए और अत्यन्त 
बुद्धिहोन होनेपर भी अपनेकोी महापरिडत समभकर मूढ़ छोग 
'न्धेको अन्धा राह दिखावे'के समान होकर प्रतिपदपर गिरते 
पड़ते और चारों ओर भटकते फिरते हैं ।?# ये स्वयं आचाये 
बननेवाले लोग ठोक उस मन॒ष्यके समान उपहासके पात्र हैं, 
जो “आप मियां मांगता दुवारे दरवेश! की कहावत चरिताथ 
करते ह॑ | 





ही. काली, 





गुरु और शिष्यके लक्षण 
«(हर 000000:22:27०9 
तब गुरु पदचाना कैसे जाय ?  सूय्य को दिखानेवे: 
लिय्रे मशालकोी आवश्यकता नहीं होतो। सूर्य निकलनेपर 
हम अपने आप जान लेते हैं, उस्ली प्रकार संसार-यन्धनस 
छुटकारा दिलानेवाले गुरुके आगमनको आत्मा अपने आप 
समझ लेता है क्योंकि. उसपर सत्य खयेका प्रकाश पड़ना 


* झविद्यायामन्तरे वत्त माणाः स्वयं घोराः पणिडतम्मन्यमाना: 
जरुूघत्यमा ना: परियन्तिमूदा, अन्धेनेव नौयमानाःपथानन्‍्धाः 
-सुण्डक उपनिषद्‌, प्रथममुश्डक, द्वितीयक्णड, अष्टम शोक । 
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आरम्म हो जाता हैं। सत्य खतः प्रमाण है, उसे प्रमाणित 
करनेके लिये किसो साक्षाको आवश्यकता नहों । वह स्वप्रकाश 
है, वद्द हमारी प्रकृतिके अन्तस्तलमें प्रवेश करता है, उसके सामने 
समता संसार छड़ा द्ोकर पुकारता हे कि हो सत्य है! । 
जिन आचार्य्यो'के हृश्यमें ज्ञान और सत्य सूर्य | प्रकाशकी भांति 
जगमगाता है वे ज़गत॒के सर्वोच्च महापुरुष हें | जगतके अधिक- 
तर लोग उन्हें ईश्डर कहकर पूजने हैं | किन्तु प्रत्येक दशामें यह 
आवश्यक नहों कि जो ज्ञानमें अधिक है, केवल वही आध्यात्मिक 
सहायता कर सके, अपनेंस कम ज्ञान रखनेवालोंसे भी मनुष्य 
आध्यात्मिक सहायता पा सकता है | अन्तद्व ष्टि न होनेके कारण 
लोग अपने आचाय्येके सम्बन्धमें यथार्थ विचार नहीं कर सकते | 
इसलिये गुरु ओर शिष्य दोनकि सम्बन्धनें थाड़ोसी परीक्षाक्री 


६.>१७७#०क, 


आवश्यकता है । 
शिष्यमें ये गुण होने चाहियें-पवित्र ता, पद्ची ज्ञानपिपासा 


ओर अध्यवसाय । अशुद्ध आत्मा-पुरुष कमो सच्चा घामिक नहीं 
हो सकता | मन, लचन ओर कमसे पवित्र हुए बिना कोई कभी 
धार्मिक नहीं हो सकता | ज्ञान-तृष्णाके सम्बन्धमें यह काद़ा ज्ञा 
सकता है, कि हम जो चाहते हैं, वी पाते हैं; यह एक सनातन 
सत्य है। हम जिस वस्तुको दृदयसे नहीं खोजते उसे हम नहीं 
प्राप्त कर सकते। धमके लिये सच्ची व्याकुलता बड़ी कठिन 
खात है। प्रायः हम उसे ज्ञितनो खहज समभफभते हैं वह 
उतनी सदज नहों है। केवल घमम-कथा सुनने और घामिक- 
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ग्रन्थ पदढनेमात्रसे ही दृदयमें सच्ची धरमभावना प्रबल 
हुई है, यह सिद्ध नहीं होता। जबतक प्राणीमें व्याकुलता 
न आये ओर वासनापर विजय न मिले तबतक अभ्यास और 
पाशविक-प्ररतिके साथ निरन्तर संग्रामकी आवश्यकता है। यह 
दो एक दिनका काम नहीं है, कुछ वर्षो' और कुछ जन्मोंका भी 
काम नहीं है, सेकड़ों जन्मोंतक यह संग्राम चल सकता है। थोड़े 
समयमें सो किसोकों सिद्धि मिल सकतो है। छिन्तु यदि 
अनन्त समयतक राह देखनी पड़ ता घोरज़॒कफे साथ उसके लिये 
मी तैयार रहना चाहिये। जो शिष्य ऐसे अध्यवसायके साथ 
साधनामें लग जाता है उलकोा निश्चय सिद्धि थ्राप्त हांतो है। 
गुरु शास्त्रका मर्मज्ञ होना चाहिये। यों ता जगतमें सभी 
ब्रेद, बाइविल और कुरान आदि धरम ग्रन्थ पढ़ते हैं, पर केवल 
पढ़नेसि-पाठ करनेसे - क्‍या होता है ! ग्रन्थ तो शब्दोंके समूह- 
मात्र हैं, धर्मकी गिनतीकी सूखो हड्ड्यां हैं । जो गुरु केवल शब्दों- 
के चकरमें पड़ा रहता है वह भावको खो देता है , जो शास्‍्त्रोंका 
मम ज्ञानता है वही वास्तत्में धर्माचाय्य है | शास्त्रों का शब्दज्ञाल 
एक महावनको भांति है जिसमें मनुष्य अपनेको खो देता है और 
कुछ नहीं पाता । “शब्दज्ञाल महा वनके सद्वश है, यददी चित्तके 
भ्रमणका कारण है।”# "शब्दयोजना, छुन्द्र भाषा, वक्त ता 
और शास्त्रफे मप्र की व्याख्या करनेके सिन्न मिन्न उपाय--ये 


ही किला पा 





' शब्दजाल' महारणय , चिक्तश्रमण कारण । 


--विबेक छड़ाम शि, छोक ६२ । 





३२ भक्ति 
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सब परिडतोंके केवल विचार और आमोदकी बातें हैं, इनसे 
भंतद् पि विकसित नहों होती ।”+' 

जो लोग धम की व्याख्याफ़े समय इस प्रणालीसे फाम लेने 
हैं वे केवल अपना पारिडत्य दिखाना चाहते हें, वे चाहते हैं कि 
लोग उन्हें महापरिडत समककर उनका सम्मान करें। संसारका 
कोई भी प्रधान धर्माचाय्यें इस प्रकार शार्त्रकी अनेक प्रकारकी 
व्याख्या करनेमें अग्नतर नहों हुआ । उन्‍होंने शाम्त्रके 
ए्लोकका मनमाना अर्थ निकालनेकी कभी चेण्टा नहीं की, 
वे शब्दार्थ और धात्वर्थंके भकंगड़ेमें नहों पड़े , फिर भो 
संसारकोी बड़ी सुन्दर शिक्षा दे गये हैं और जिनके पास 
कुछ सिद्वाने सममधानेकों नहीं होता थे एक शब्द लेकर 
लसीपर तीन प्रडका ग्रन्थ रच डालते हैं । इस शब्दका आदि 
क्या था, इसका व्यवहार सबसे पहले किसने किया, वह 
क्या खाता था, छितनी देश सोता था, इसी प्रकारकी बातें 
लेकर आलोचना किया करते हैं। 

परमदस रामकृष्णजी एक कद्दानी कहा करते थे---“पक 
यागमें दो मनुष्य घूपने गये, उनमें जो विशेष सांसारिक बुद्धि- 
वाला था वद्द तो बागके भीतर जाते ही आमके कितने पेड 
हैं, किस पेड़में कितने आम लगे हैं, कितनी डालियां हैं, प्रत्येक 





+ बाग बखरी शब्दुकरो शाहुत व्याख्यान कोशल' । 
बैदष्य विदुष्षां तद॒दभुक्तये नतु मुक्तये ॥ 
-विविक उद्ामद्ि, श्लोक ६«। 
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डालीमें कितने पत्त हैं, बागका कितना मूव्य हो सकता है-- 
इत्यादि अनेक प्रकारकी बातें सोचने लगा और दूसरा मालिक - 
से बातचोत करके पेड़के नोचे बैठ गया ओर आम खाने लगा। 
वास्‍्तवमें आम खानेद्दीसे पेंट भरेगा, केवल पत्ते गिननेसे और 
दिसाब-किताब करनेसे नहीं | डालियों और पत्तोंका गिनना और 
उनका संखूपा दूसरोंकों बताना व्यर्थ हैं । अवश्य इखकी उपयो- 
गिता है किन्तु ध्रमंराज्यमें नहीं । जो लांग यों पत्ते गिनते फिरते हैं 
उनमें एक सी धमवीर न निऊकलेगा। धघरम्के लिये-- उस धर्मक 
लिये जा मानव-जीवनका सर्योच्च लक्ष्य है ओर मनुष्यके सर्वोच्च 
गौरवका पद्राथ है-- पत्ते गिननेके समान परिश्रम करनेकी आव- 
श्यकता नहीं है। यदि कोई भक्त द्वोता चाहता है तो उस--कूष्णने 
मथुरामें ज़न्म लिया या बज्ञमें, उन्होंने क्या क्या किया, गीता ठो क 
फिख दिन कही--यह सब ज़ाननेकी आवश्यकता नहीं है। गीता! में 
जो करांव्प ओर प्रेमकी सुन्दर शिक्षा है, आग्रहके साथ उसीके 
अनुसार चलनेकी आवश्यकता है। उसके सम्बन्धमें या उसके 
रचयिताके खम्बन्त्रमें अन्यान्य बातें जाननेकी आवश्यकता केवल 
आमादके लिये है। जो आम जाते हैं पत्त नहीं गिनते । अस्तु, 
ऐसे वादयिवादोंपर शान्ति; शानितिः शान्ति: कहकर हम आगे 
यढ़ । 

दूसरे, गुरु निष्पाप होना चाहिये। बहुधा लोग कहते हैं--- 
“शुरू कया करते हैँ ओर क्या नदों करते--यदह देखनेकी आय- 
श्यकता नहीं देै। वह हमें जो कुछ करनेके लिये कहते ह, डसे 

हि 


इछ भक्ति 


हमें करना चाहिये।” यद्द बात ठीक नहीं हे । गति-विज्ञान, 
रखायन या दूसरे प्रकारका पदाथ विज्ञान सिखलानेवाला कोई 
केसा द्वी हो, उसके चरित्रसे सीखनेवालेका कुछ नहीं बनता 
बिगड़ता, क्‍योंकि वहां केवल बद्धिकों वृत्तियोंकों श्चालित 
करना--बुद्धि-वृत्तियोंकी कुछ सतेज करना--आवश्यक है किन्तु, 
अध्यात्म-विज्ञानके आचाय्येका चित्त यदि अशुद्ध है तो उसझे 
अन्तस्तल में --हृदयके भीतर--धर्मेका प्रकाश नहीं रह सकता | 
जिसका जित्त अशुद्ध है वह धर्म क्या सिखलायेगा ? रूवयं 
आध्यात्मिक खत्य. डपलब्धि करने, या दूसरोंके हृदयमें 
आध्यात्मिक सत्यका संचार करनेका एकमात्र उपाय है 
हृदय ओर मनकी पवित्रता। जबतक चित्त शुद्ध नहीं तबतक 
भगवद्दश न या उस अतीन्द्रिय सक्ता-परम ओर मद्दान्‌ सत्ता-का 
आभास भी सम्भव नहीं। इसलिये धर्माचाय्य में सइसे 
पहली बात जो देखनी आवश्यक हैँ वह उनका चरित्र है। यह 
जान चुकनेपर कि वे किस चररित्रके मनुष्य हें, यह देखना चा दिये 
कि थे क्‍या कहंते हैं । आवायर्यका पूर्ण प्रकारसे शुद्धचित्त होना 
आवश्यक हैं, वयांकिइसा अयस्थामें उनको बातमिं सच्चा गुरुत्व 
रह सकता हैं, और वे सच्चे शक्तिसंबारक दवा सकते हैं। 
जिल मैं खय॑ शक्ति नहीं है, वह मा दूसरोंमें शक्तिका संचार क्या 
करें. £ गुरुका भक्त आध्यात्मिक प्रबलठतासे इस प्रकार गति- 
मं| दाना चाहिये कि, के जछ समप्रेदुनाके कारण सिष्यमें शक्तिका 
संचर हा जाय | गुरुका यद्दी सच्चा काम हे । शक्ति-संचारका 
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दात्पय यह नहीं है कि शिष्यकों बुद्धि अथवा विवेचना-शक्ति 
मात्र उत्त जित कर दी ज्ञाय । सारांश यह कि गुरुके द्वारा शिष्यमें 
शक्ति आती है इसलिये स्वयं शक्तिम'न्‌ होनेके लिये गुरुक़ा 
शुद्धचित्त होना परमावश्यक हे | 

तीसरे यह देखना चाहिये कि गुरुका उद्देश्य क्या है। गुर 
घन, नाम या यश आदि किसी स्वार्थक्रे लिये तो धर्म-शिक्षा 
नहीं दे रहा है ? समस्त मनुष्य -जातिके प्रति पवित्र प्रेम गुरुके 
कामोंका नियामक दोना चाहिपे। आध्यात्मिक शक्ति, केवल 
शद्ध प्र मके सत्रसे हो सञ्चारित की जा सकती है। किसी 
प्रकारका भी स्वार्थेपूर्ण भाव-- लाभ होने या यश पानेकी इच्छा- 
क्षणभरमें इस घृत्रको तोड़ डालती हे। भगवान प्रेमरूयरूप 
हैं। जो भगवानकऊे प्र म-स्वरूपको जान गये हैं वही पवित्रता प्राप्त 
करने और ईश्वचरके जाननेकी शिक्षा दे सकते हैं । 

यदि गुरुपें कह सब लक्षण मिल जाय तो समभू लेना 
खाहिये कि पूर्ण कल्याण होगा। तिल गुरुमें ये सब लक्षण 
नहीं उससे शिक्षा प्रन्‍प्त करना विपदमें पड़ना है। कहीं ऐला न 
हा कि वह हृद॒यमें साधु-सावका सञ्चार तो करन सके और 
अलाधु भाव भर दे । इस पिपदले बचनेके लिये पूरी सावधानी 
रहनी चादिये । “जो वद्धान्‌ दे, निष्पाप है, कामनाहोन है वही 
श्रए्ठ ब्रद्मवद्‌ है ।?# वही प्रकृत्--सच्चा--सउुगुरु है। 
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श्रोश्रियो बवृजिनो|कामहतो यो बह्मवित्तमः । 
“विवेक चूड़ामणि, श्लोक २४ । 


न भक्ति 


#मचछन्‍ीरीय 


ऊपर जो कुछ कहा गया उससे यह सहज ही मालूम हो 
जायगा कि धर्ममें अनुरागो होनेके लिये; धमेका मज सममनेके 
लिये ओर समझकर उसे जीवनमें परिणत करनेके व्यि 
उपयोगी शिक्षा साधारण गुरुके पाल नहीं प्रि्ठ सकतो। 
“पर्वतोंका धर्मोग्रैश, कलनादिनी नदियोंका ग्रन्थपाठ,# आदि 
वर्णन फेवर अलंफारके विचारसे ठीक हैं, क्योंऊि जिसके 
हृदयके भीतर अपरिस्फुट भावमें--कलोरू पर्मे--धरम का बीज नहीं 
है उसे यह वणन तत्त्रज्ञान नहों सित्रा सकता। पर्वत, नदी 
आदि किसको शिक्षा दे सकते हैं? उसको, जिसके हृद्यके 
भोतरका कमझ खिलछ गया हो। अन्तस्तठझका कमल जिस 
प्रकाशसे खिलकर अपना सुन्दर रूप दिष्क-्णता है वह प्रकाश 
ब्रग्जज्ञानी सदुगुरुने प्राप्त होता है। जब हृदय-फा्तल वविल 
जाता है तब पर्वत, नदी, तारा, खूय्य, चन्द्र आदि इस ब्रह्ममय 
विष्यमें जो कुछ हे--डन खबसे शिक्षा छी जा सकती है। 
ज्ञिनका हृदय-कमलछ नहीं बिस्ठा उनको पवत केब्र मिट्टी 
पत्थरका ढेर और नदी जल बदनेकी नाली देख पड़ती है। 
अन्धेका चित्रशालामें जानेसे कया छाभ ? पहले उसे जांखें देनी 
चाहिये फिर उखसे यह आशा करनी चाहिये कि चित्रशालाकी 
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वस्तुओंकी देखकर वह समझ सकेगा कि इनसे क्या शिक्षा 
मिल सकती है । 

गुरु ही धर्म-शिक्षार्थीकी मांस पोल देता है, आत्मीय जनोंके 
साथमें मनुष्यक्रा जो सम्बन्ध है वही सम्बन्ध उसका गुरके 
साथ भी है। हृदयमें धर्मका विकास होनेके लिये आवश्यक 
है कि गुरुपर पूर्ण पिश्वास हो, उनकी आज्ञाका पूर्ण रुपसे 
पालन हो, उनके प्रति विनीत, नम्न व्यवद्दार हो और जीमें उनके 
लिये गम्मीर भ्रद्धा हो। यह बात विशेष रुपसे विचारणीय है 
कि जहां, जिन देशों में, गुरुशिष्पयका ऐसा सम्बन्ध है वहीं असा- 
धारण धर्मवीरोंका जन्म हुआ है। जिन देशमिं गु 5-शिष्यका ऐसा 
सम्बन्ध नहीं है, गुरु वक्तामात्र हैं और केवरछ अपने लाभकी 
ओर द्वष्टि रखते हैं तथा शिष्य भी केवल गुरुकी बातोंसि अपना 
मस्तिष्क भर लेते हैं भौर अन्तमें दोनों ही--गुरु और शिष्य-- 
अपना अपना राषघ्ता पकड़ते हैं, उन देशॉमें धर्मके स्थानपर 
ढोंग हैं। न कोई शक्तिका संचार करनेवाला है और न कोई 
उसका ग्रहण करनेवाला। ये लोग धमंको भी एक व्यवसाय 
समझते हैं और सोचते हैं कि धर्म भी धनसे मोल लेनेकी वस्तु 
है। यदि धर्म इतना खुलभ हो जाता तो बड़े सुखकी बात 


होती, परन्तु, दुर्भाग्यसे ऐसा नहीं है । 
धर्म--वह धर्म जो सर्वोच्च ओर ज्ञान स्वरुप है--घनसे 


मोल ढेनेका पदाथ नहीं है, ग्रन्थोंसि भी वद्द नहीं मिलता। मनुष्य 
संसाश्का कोना कोना छान डाले, हिमालय, आव्पस, काकेशस 





३८ भक्ति 
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आदि पवेतोंपर चढ़ जाय, समुद्रफे अतल तलको मथ डाले, 
तिब्बतके चारों कोने और गोवो-मरुभूमिके चारों ओर भी रतक्ती 
रत्ती दृढ़ डाले किन्तु धम -सर्वोश्च ज्ञान स्वरूप धम --तबतक 
उसे न मिलेगा ज़बतक वह अपने हृदयका उसे धारण करनेके 
योग्य नहीं बनाता और गुरु नहीं पा ज्ञाता। विधाता-निदि प्ट 
गुरू तभी पा सकेगा जब वालकके समान विश्वास और सझर- 
व्वतासे उनके सामने--गुरुके सामने--प्राण और हृदय खोलकर 
रख देगा और उन्हें साक्षात्‌ ईश्वरका रूवरूप समझेगा। प्रेम 
और श्रद्धासे जो अपने मन-प्राण भरकर सत्यको श्ोज्ञता 
है उसपर भगवान सत्य, सदा रहनेवाला, शिवा, कव्याण- 
कारी, सुन्दर, त्रुटिहीन, अलौकिक, और संसारसे परे-- 
तक्तवज्ञा को प्रकट करते हें । 


अवतार 
७०७०९? 
जहां छोग उसका नामकीततेन करते हें वद्दी स्थान पवित्र हे । 
सोचिये जो व्यक्ति उसका नामोश्चारण करता है वह ओर कितना 
अधिक पवित्र है। ऐसी दशामें यह देखना चाहिये जिससे 
आध्यात्मिक शिक्षा मिलती दे उसके सामने कितनी शक्तिसे 
जाना चाहिये | यह ठोक दे कि जगतमें ऐसे सर्वेश्नंष्ठ धर्माचा- 
य्थॉ'की संख्या बहुत कम है पर संसार पऐसे आचार्य्यों से एकदम 


अवतार 3३६ 
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शून्य नहीं है । ज्ञिस घड़ी जगत बिलकुल आचार्य्यशन्प होता 
है उसी घड़ी वह एक भयानक नरककुएडरूप बन जाता और 
विनाशक्री ओर रूक जाता है। ये आचाय्य मानव-जीवनके 
उद्यानमें मनोहर पुष्पके समान हैं और अहेतुक द्यासिन्धु हैं॥£ । 
श्रीकृष्णने भागवतमें कहा हे -- 


'मुझे आचाय्य समझना! क 

साधारण गुरुओंकी अपेक्षा अधिक उन्नत गुरुओंकी एक 
ओर श्रेणो है जिन्हें ईश्वरका अवतार कहते है। ये स्पर्श अथवा 
केवल इच्छामात्रसे दूसरेंके हृदयमें भगवत्‌-भावका सद्धार 
कर सकते हैं। उनकी इच्छासे अत्यन्त दुराचारी मनुष्य भी 
क्षणभरमें साधु हो ज्ञाता है। ये. लमस्त गुरुओंके भी गुरु हैं, 
मनुष्पोंमें भगवानके श्रेष्ठस्वरूप है । हम इनको द्वाररूप बनाये 
बिना और किसी उपायसे भगवानको नहीं देख सकते । हम 
इन की उपासना किये बिना नहीं रह सकते और केवल इन्हींको 
उपासना करनेको हम बाध्य हैं । 

इन सब नररूपधारों इश्वरके सिवा भगवानके देखनेका 
देमलोगोंके पाल और कोई उपाय नहीं है । यदि दम और 
किसी झूपमें ईश्वरको देखना चाहें तो हम एक जेसाका तेसा 
जीव गढ़ डालते हैं और प्िर उसीको प्रकृत ईश्वर मानते 


* विवेक उड़ा मणि, रल्तोक ३४५ । 
+ आचाये मां विजानीयात । 
“श्रीमद्‌्भागवत, रुकनन्‍्घ ११ झअ« (७ श्लोक २६ । 


४० भक्ति 


हैं । कहावत है कि एक अनाड़ीने शिव गढ़ते गढ़ते बहुत दिनकी 
मेहनतके बाद एक बन्दर गढ़ा था। वेसे ही भगवानऊे निशुण 
पू्णस्वरूपपर हमलोग जितना, ही विचार करते हैं उतनी ही 
असफलता होती है| यह क्यों ? इसलिये कि जबतक हम मनुष्य 
हैं तबतक हम मनुष्यसे किसी उच्छ रूपमें ईश्वरकी भावना 
नहीं कर सकते । समय आधेगा जब हम मनुष्य-प्रकृतिकी 
सीमासे आगे बढ़कर भगवानका स्वरूप समभनेमें सम्र्थ हो 
जायंगे, परन्तु जबतक हप मनुष्य रहेंगे तबतक हमें मनुष्यके 
रूपमें ही भगवानक्री उपासना करनी होगी | चाहे जो कुछ कहा 
जाय और चाहे जितनी चेष्टा की जाय, पर सच्ची बात तो यह है 
कि हममेंसे कोई भी मनुष्य-रूपकों छोड़कर और कछिसी रुपमें 
भगवानकी भावना नहीं कर सकता | ईश्वरके सम्बन्धमें और 
संसारकी सब वस्तुओंके सम्बन्धमें मनुष्य खूब युक्ति और तके- 
भरी बातें कह सकता है, वह युक्तिवादका भारी परिडत ओर 
महान्‌ ताकिक हो सकता है; भगवानऊ युक्ति और तकसे 
मनुष्प-अवतारकी सब कथायें श्रमात्मक हैं--इसके ऐसे ऐसे 
प्रमाण पा सकता है कि जिनसे वह पूर्ण सन्तुष्टठ हो सके- 
पर वह यह तो खोचे कि इन युक्तियों, तकनाओं और अद्भुत 
विचारोंसे अन्तमें उसके हाथ क्‍या लगता है। कुछ नहों; 
केवल शल्य, घथा वाक्याडम्बर। अवतार-पूजाके विरूद्ध जो 
व्यक्ति व्याख्यान फटकार रहा दो, बड़ी बड़ी युक्तियां और तके 
लोगोंके सामने रख रद्दा हो उसको यदि उसका हाथ पकड़कर 


अवतार छेर्‌ 


असी+िजजल+बलनन5 
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पुछा ज्ञाय कि भाई, ईश्वर्के सम्बन्धर्में तुम्हारी क्या धारणा 
है, सचशक्तिमत्ता, सवब्यापिता आदि शब्दोंसे तुम क्‍या 
समभते द्वी , तो वह उत्तरमें कोई मी ऐसी बात न कह सकेगा 
जिस बातका मानवीय प्रकृतिसे सम्पक न हो। स्वेशक्तिमत्ता, 
सवबव्यापिता, आदि शब्दोंके सम्बन्धमें वह इन शब्दोंकी बना- 
वटके अतिरिक्त और कुछ नहीं समभता, इन शब्दोंसे उसके 
मनमें कोई विशेष भाव नहीं उदय होता। वह उस मनुष्यसे भी 
गया बीता है जिसने एक भी पुष्ठक नहों पढ़ी ; क्योंकि वह लग्बे 
चोड़े व्याख्यान ऋाड़कर समाजमें अशान्ति और दुःख फेलाता 
है। पर वह बेचारा है जो पुस्तक-ज्ञानसे कोरा है, शान्तखभाव 
हैं और जगत्‌की शान्ति नहों भंग करता | उस वास्तविक 
प्रत्यक्षानुभूतिके बिना धरम्को धर्म ही न कहना चाहिये, इस - 
लिये हमें व्य्थंकी बकवाद और प्रत्यक्ष अनुभूतिका प्रभेद्‌ 
समभना चाहिये। आत्माके गंभीरतम प्रदेशमें जो अनुभव होता 
है वद्दी प्रत्यक्ष अनुभूति है, इस प्रत्यक्ष अनुभूतिका ज्ञान प्राप्त 
करना जितना कठिन है उतना ओर किसी बातका नहों। 
हमारी वच्यमान प्रक्रति ऐसी है कि हम ईश्वरकों मनुष्यके 
रूपमें देखनेके लिये विवश हैं । यदि पशओंके जीमें मगवानऊकी 
पूजा करनेकी इच्छा उत्पन्न हो जाय ता वे भगवानका अपने 
ही आकार प्रकारके बड़े रूपमें देखेंगे; एक भेंसा ईश्वरको बड़े 
भारो मेंसेके रुपमें मानेगा ओर यदि मछली ईश्वरकी आराधना 
करना चाहेंगी तो वह भगवानकों एक बड़ी भारी मछलीके 
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रुपमें सोचेगो । उसी प्रकार मनुष्य भी भगवानको मनुष्यके 
पमें मानेगा। मनुष्यको छोड़कर दूसरे प्राणियोंके लिये 
ईश्व रके सम्बन्धें सोचनेको बातकों निरी ऊटपरांग कदपना 
न समकनो चाहिये। मनुष्य, भेंसे, मछलियां आदि भिन्न भिन्न 
टील-डोलके सभी प्राणी सगवत-समुद्र्मं अपनी अपनी जल: 
धारण-शक्ति और आक्तिके अनुसार पूण हैं। भगवत््‌-समुद्रके 
जलने मनुष्यमें मनुष्यका आकार घारण किया है, भसे वें 
मेंसेका और मछलोीमें मछलीका। प्रत्येझ पात्रमें उसी एक 
इेश्वर-समुद का जल भरा है | मनुष्य ईश्वरकों मनुष्पके रूपमें 
देख गा और अन्य प्राणी--यदि भगवःनहे सम्बन्त्रमें कुछ भी 
उन्हें! ज्ञान रहता है तोी-अपनी अपनो धारणाके अनुसार 
इश्वरकी अपने ही आकार प्रकारका समभझेंगे। प्रनुष्य-रूपको 
छोड़कर ओर किसी रुपमें मनुष्य ईश्वरकी भावना नहीं कर 
सकता | इसलिये हम्रलोगोंकोा मनुष्य-रूपमें ही ईश्वर कली उपा- 
सना करनी पड़ेगी, इसके अतिरिक्त और कोई माग नहों है । 

द। प्रशारफे लोग भगवानकी उपासना मनुष्यके रुपमें 
नहों करते | ए।% तो वे जिनकी गिनती मनुष्योंमें हे पर जिनका 
ज्ञीवन पशुपोंकाला है और जो धमेजानसे बिलकुल कोरे हैं । 
दूसरे वे जो परमहंस हैं, जो सम्पूर्ण मानव-दुर्घेडताओंको नांघ 
कर मनुष्य-प्रक्तिकी सीमासे भागे बढ़ गये हैं, ससूची प्रकृति 
दी जिनफे लिये आत्म स्वरुप हो गयी है । सारांश यद्द कि 
महा अज्वानी और परम ज्ञानी--दोनों में एक भी ईश्वरकौ डपा- 


ईप्वरका स्वरूप ४३ 


फिलमीपे मम चरकमअनि या जब पमलन पानी. समान इक १९, 


सना नहीं करते । अन्नानी मनुष्य नरणश दें, थे अज्ञानके कारण 
ईश्वरकी उपासना नहीं करते । जो पप्ममज्ञानो जीवन्मुक्त पुरुष हैं 
वे अपने आत्मामें सदा वरमात्माका अनुभव करते रहते हैं । 
उन्हें स्वतंत्र रूपसे ईश्चवरकी उप'सना करनेकी आवश्यकता 
नहीं रदतो । किन्तु जो मनुष्य अज्ञानियों ओर परमन्नानियोंके 
बीचमें हे अर्थात्‌ न तो निरा अज्ञानां है और न परमज्ञानीं परन्तु 
भगवानकी उपासना मनुष्यक्रे झुपमें नहीं करना चाहता तथा 
दूसरोंसे भी मनुष्यरुपमें भगवानक्री डपासना न करनेके लिये 
कदता है वह प्रछापी है. उसकी बातें विचारबान पुरुषोंके 
सुनने योग्य नहीं हैं, वे उनके खुनने योग्य हैं जिनका मस्तिष्क 
बिगड़ गया है या जिनके मस्तिष्क है ही नहीं । 





भगवान्‌ मनुष्यकी दुबंछडता समऋूण्र मानव-कब्याणके 
लिये मनुष्यद् में अवतार लेते हैं । “जब जब धमकी ग्लानि और 
अधमंको बढ़ती होती है तब तब मैं अपनेको उत्पन्न करता हू, । 
साधुओंकी रक्षा, पापियोंके विनाश और धर्मेकी स्थापनाके लिये 
में यंग युगमें जन्म ग्रहण करता हूं ।/'#% “ज्ञानी लोग मेरा- 





* यदायदाहि धर्म स्य ग्लानिभ वति भारत, 
अभ्यत्थानमधम स्य तदात्मान सजाम्यहम्‌ | 
परिक्षाणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धरम स स्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥ 

गीता, भ* ४, रलोक ७, ८ | 
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जगददीश्वरका प्ररृत स्वरूप न जानकर मेरे मनुष्य-रूप-धारी 
शरोरकी ह'सी उड़ाते हैं |”# 

भगवान श्रोकृष्णने अवतारफे सग्बन्धमें ये सब यातें गपतामें 
कही हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण देव कहते हैं,-- “जब भारी बाढ़ 
आती दै तब छोटे छोटे नाले नदियां अपने आप किनारेतक-- 
पूरो- भर जाती हें ।” ज्ञिस समय भगवान्‌ अवतार लेते दै' उस 
समय अपने आप जगतूम्ें एक मद्दान्‌ आध्यात्मिक तर'ग उठती 
दे मौर वायुमें घर्म भाव पेलता जान पड़ता है । 


अनन--भा काम ककएकाजके 3446. ब 


मन्त्र 


(तट 
सिद्ध आाचाय्यों को सदा शिष्योंके हृदयमें मंत्रद्धारा आध्या- 
त्मिक ज्ञानका बीज बाना पड़ता है। दे मन्त्र क्‍या हैं ? भारतीय 
दर्शनके मतसे सम्पूर्ण जगत्‌ नाम-रूपात्मक है । इस क्षृद्र ब्रह्माण्ड - 
स्वरूप मनुष्यके चित्तमें उठनेवाली एक भी तग्डु ऐसी नहीं दो 
सकती जो नाम-रुपात्मक न हो । यदि यद्द सत्य है कि प्रकृति 
सत्र ही एक दी नियमसे निर्मित हैं तो इस नाम-रूपात्मकता- 
को सारे ब्रद्माण्डका नियम कदहमा पड़ेगा । “जेसे मिझ्ेके एफ 
टुकड़ेको झञान लेनेपर अन्य सम्पूण मिन्‍ष्टीको जाना जा सकता 
| अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषोी' तनुमाझितम्‌। 
पर भावमजानन्तों सम॒धृत मोश्जरम ॥ 
गीता, अ« €, रल्लोक ११ | 
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कमी करीनरसमी ना, 


है# वेसे हो इस देद-पिए्टको जान जानेपर विश्व-ब्रह्मारड्ठको जाना 
जा सकता है| रूप यादरी छिलकेके समान है ओर नाम अथवा 
भाव भोतर छिपे हुए गूदेके समान। शरीर झूप है और मन 
अथवा अन्त:करण नाम है। हस नामके साथ वाकशक्तियुक्त 
प्राणियोंके--मनुष्योंके --वाचक शब्दोंका अट्ट सम्बन्ध है । 
मनुष्योंके भीतर चित्तमें जो बविन्‍ताकी लहरें उठती हैं वे पहले 
शब्द रूप होकर एिर स्थूछ आकार धारण करती हैं। 

विशाल ब्रझ्मण्डपें भी ब्रह्मा, हिरण्यगरभं अथवा समष्टि 
मदत्‌ पहले अपनेको नाममें ओर फिर रुपमें अर्थात इस द्वश्य- 
मन -दिखलाई देनेवाले--जगतके रुपमे प्रकट करते हैं। यह 
ठयक्त और हन्द्रिय-प्राह्म ज़गत्‌ ही रूप है, इसकी भोटमें अनन्त, 
अव्यक्त स्फोट है, र्फोटका अथ है सम्पूण जगत्‌॒क्की अभिव्यक्तिका 
कारण शब्द ब्रह्म । समस्त नाम अथांत भावका नित्य-समवायी 
उपादान स्वरूप नित्य.स्फोट ही वह शक्ति है जिससे भगवान्‌ 
इस जगत॒की रचना ऋरते हैं। केवल हतना ही नहीं भगवानने पहले 
अपने को हफोट-रूामें परिणत किया और फिर इस रूथूल दृश्य- 
मान्‌ जगतके रूपमें। इस रुफोटफा एकमात्र वाचक शब्द 
उं० हे। ज़ब यक्ष कर्नेपर सो भावसे शब्दका मलग नहीं किया 
जा सकता तब इस भोॉकार ओर इस नित्य स्फोटमें निर 
सम्बन्ध मिलता है। इसलिये यद्ध वात बडा सरलतासे समभी 


+ यथा सोम्पैकेन झतपिण्डेन सर्वे झुगमय विज्ञात' स्यात्‌ श्त्यादि । 
-आान्दोग्य, अ० ६, सखतयड !, श्लोक ४। 


छे६ भक्ति 
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जा सकती है कि ओंकार-रूप सम्पूण नाम-रूपका जनक है, इसी 
पवित्रतम शब्द उं० से ज़गतको रचना हुई है। यदि शडुग करो 
कि शब्द ओर भावमें नित्य सम्बन्ध अवश्य है पर एक्र भावरे 
प्रकट करनेवाले अनन्त शब्द हों सकते है', इसलिये सम्पूर्ण 
जगत्‌की अभिव्यक्तिके कारणस्वरूप, सब भावोंकी प्रकट ऋरने- 
वाला केवल एक शब्द ओंकार ही है, यह कहना ठोक नहीं तो 
उत्तरमें कहा जा सकता है कि ऑछार ही इल प्रकार सवभाव- 
व्यापी वाचक शब्द है, ओर कोई शब्द इसके समान नहीं हे। 
स्फोट सम्पूण भावोंका उपादान है, फिर भी वह कोई 
पूण विकलित भाव नहीं है । यदि मिन्न भिन्न 
भावोंके परस्पर भेदकों दूर कर दिया जाय तो यही रुफोट 
ही शेष रहेगा ओर जब किसी वाचक शब्द द्वारा अव्यक्त 
स्फोटका प्रकाश करनेकी आवश्यकता होनेपर वह उसे 
इतना विशिष्ट कर देता है कि फिर उसका स्फोटत्व ही नहीं रह 
ज्ञाता, ऐसी दशामें जि शब्द द्वारा यह बहुत हो अल्प परिणाम- 
में विशेष सावापन्‍न हो और जो यथासंभव उसके सरूवरूपको 
ग्रकाशिन करे वहो उसका सबकी अपेक्षा प्रक्रंत बाचक है। 
ऐसा प्रकृतवाचक शब्द श्रोकार--फ्रेवड ऑंकार--3ै। क्योंकि 
अ, उ, म एक साथ “अडम! इस प्रका' उच्चारित होनेसे सब 
प्रकारके शब्दोंके साधारण वाचक हो सकते हैं। 'अ' समीमें 
अन्य अक्षरोंकों अपेक्षा अध्प विशेषता रश्नेवाला अक्षर दे। 
इस्तीलिये गीतामें श्रीकृष्णने कहा हे--'में अक्षरोंमिं अकार हूं! 
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प्रत्येक स्पष्ट उच्चारण किया जानेवाला शब्द मुखमें जिहाके मूल - 
से लेकर होंठोतऊक स्पश करके बोला जाता है। 'अ' का उच्चा- 
रण कण्ठले होता है। “मम! ओोष्झ्य शब्दोंमें अन्तिम अक्षर है 
ओर “उ' ज़ि्दा-सूठले आरम्म होकर होंठोंपर सवमाप्त होनेवालो 
शक्तिक पूण भावका द्योतक है | प्रकृत-रुपसे उच्चा- 
रित होमेपर यह ओंकार सम्पूण शब्दोश्वारण व्यापारका 
सूचक है ओर किस्तो शब्दमें यह शक्ति नहों है। इसलिये 
आंकार दी स्फोटरका ठोरू उपयागों वाचरू है और सरुफोट 
ओंकारका प्रऊृत वाच्य। वालक और वचच्य अऊग नहों हो 
सकते | इसलिये उ० ओर स्पाट एक ही पदाथ हैं । स्फोट व्यक्त 
जगतका घूृचद्मावम अश है, ईश्वप्का अत्यन्त निकटवरत्तों और 
इए्चरोय जानका प्रथम प्रद्ाश है, दललियें ऑकार ईश्वरका 
प्ररत वाचक है। जिस प्रकार एक, अजरड, और सच्चिदा- 
नन्द ब्रह्मकी अपूर्व जीवात्मा विशेष भाव और चिशेष गुणवाले 
रूपमें देखते हें उसी प्रकार साधक इस देह-रूप जगतठकों भी 
मतोमावक्के अनुसार भिन्‍न भिन्‍ज रूपमें पाते हें । 

उपासकके मनमें ज्ञित सप्रय ज्ञो तत्त्व प्रबल होता है उस 
समय उलमें वद्दी भाव उदय होता है और फल यए होता है 
कि एक दी ब्रह्म भिन्न मिन्न रुपसे मिन्न भिन्न गुणोंका प्रधागता 
बाला, भिन्न भिन्न देख पड़ता है भोर जगत्‌ भी भिन्‍त भिन्‍न रुपॉ- 
में प्रतमासित होता है। जिस प्रकार सबरी अपेक्ष. अब्प 
विद्ेष भावापन्न सावेधौमिक वाचक भोंकारमें चाच्य और 
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वावकका घनिष्ड सम्बन्त्र है, डसो प्र द्वार भगवान्‌ ओर जगतरे 
विशेष विशेष खण्ड भावोंमें मो वाचय और वाचकरका अटूट 
सम्बन्ध हे. ओर इन सबके लिये विशेष विशेष वाचक शब्द 
दोने आवश्यक दँ। मडापुरुपोंको गहरी आध्याटियक अनुभूति- 
से उत्पन्व दोऋर ये वाचक शहर ययासम्सत्र भगवान्‌ और 
जगत॒के उन्हीं विशेष विशेष खएड भावोंकों प्रकाशित करते हैं । 
जेसे ओंकार अखरणड ब्रद्मका वाचक है, वले ही दूसरे मन्त्र उल्रो 
परमपुरुषफ्रे खण्ड भावोंके वावक हैं ओर मगवानद ध्यानमें 
तथा प्रकत ज्ञानके पानेमें सहायक है। 


कितना बलाभान्‍कल्कानकैन ल--त-विनजनानिाज 


प्रतीक ओर प्रतिमा-उपासना 


प्रतीकका अये है वे सब वस्तु जो थाड़ा बहुत ब्रह्म बदले 
उपासनाके योग्य द्वोती हैं । मगवान्‌ रामाजुअ कहते हैे,--''अत्रह्म 
बस्तुमें ब्रह्म मानकर, ब्रह्मझे अनुसन्धानका प्रतीक ठपालना 
कहते हैं ।”& शांकराचाप्येका ऋथन है,--“मनकी ब्रह्म खरूपसे 
उपासना करना आध्यात्मिक उपासना दे ओर आकाश 'ी ब्रह्म- 
रूपसे उपासना करना आविमौतिक उपासना है|?! प्न आध्या- 
त्मिक और झाकारा वाह्य प्रतीक है--इन दोनोंकी ही ब्रह्मके बदले 
डुपासना करनी होगी | इस्तो प्रद्यार आदित्य ही ब्रह्म हे--यही 


* अग्रद्मणि प्रद्मदष्ट यापनुसन्धानम्‌ । 
-अहासूल, २० ४, पाद १, सूत्र ४ रामानुजभाष्य ९ 
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आदेश है ।!... ...... जो नामको ब्रह्महूपमें उपासना करते हैं? 
इत्यादि स्थानोंमें प्रतीक-उपासनाके सम्पन्धमें संशय होता है ।”# 
प्रतीक शब्दका शाब्दिक अर्थ है बाहरकी ओर जाना और प्रतीक- 
डपासनाका भाव है ब्रह्मफे बदले एक्र ऐसी वस्नुकी उपा: 
सना करना जो पक अंशमें अथवा अनेक अंशॉमें ब्रह्मके अत्यब्त 
निकट हो, किन्तु ब्रह्म न हो। श्र तियोंकी भांति पुराणोंम भी 
प्रतीक-उपाघनाका वर्णन है, सम्तूदी पितृ उपासना और 
देव-उपासना इसो प्रतोक-उपालनाके भीतर मानी जा 
सकती दे । 

ईप्वरकी उपासलना-कफेंवल इंश्वरकों उपासना--का नाम ही 
भक्ति है | देव, वितर अथवा और झकिसी उपासनाको भक्ति नहीं 
कहेंगे । भिन्न मिन्न उपासनाय कर्मकारडके भीतर हैं। वह उपा- 
सकको केवल किसी प्रकारका सखग-भोगरूपी फल देती हैं, किन्तु 
डउसले भक्तिका उदय नहीं होता न वह मुक्ति ही दे सकती हैं 
दाशेनिक दृछ्टिसे परब्रह्मझे सिचा दूसरी उपासना डच्चतर नहों हो 
सकती । किन्तु अनेक बार उपासक प्रतीक ब्रह्मफे आसनपर 
बिठाकर उसे अपना आत्मखरुूप मान बैठता है। किन्तु इससे 


/ “ 'मनो बलद्मंत्युपासीते ध्यात्म। अथाधि दवतसाकाशोब्नझं ति ।! 
तथा आदित्यों घह्म॑ त्यादेशः ।” सत्य नाम ब्रह्म त्युपासते इत्येव मादिशु 
प्रतीकोपासनेपुस शयः ।” 

- अह्यसूत्र अ०४, पाद !, सूद ५ शांकरभाष्य । 
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वह लक्ष्यश्रष्ट दो जाता है, क्योंकि वास्तवमें प्रतीक कभी उपा- 
सकका आत्मा नहों हो सकता। पर जहां केवल ब्रह्म उपास्य 
दोता है और प्रतीक उसका प्रतिनिधिखरूप अथवा उद्दौपक 
ऋारणमरात्र, प्रतीककी सहायतासे सर्वेब्यापी ब्रह्मकी उपासना 
की जाती है, प्रतीकको प्रतीकमात्र नहीं समा जाता घरन 
जगत॒का कारणरुप माना ज्ञाता है ; पहां इस प्रकारकी उपासना 
विशेष उपकारी होती है । इतना ही नहीं प्रव्तेकोंके लिये तो इस 
प्रकारकी उपासना अनिवाय्य रुपसे आधश्यक हे। जिस 
उपासनामें किसी देवता अथवा अन्य किसी प्राणीक्री उस देवता 
और प्राणीके रूपमें ही देखा जाता है वह डपासनां एक धर्ममात्र 
कही जा सकती है अथवा एक विद्या है ज्ञिलका फल उपासकको 
प्राप्त होता है। जब किसी देवता या अन्य किसी प्राणीकी उपा- 
सना उसे ब्रद्मरूपमें मानकर की जाती दे तब उस उपासनाका 
फल ईश्वरकी उपासनाके समान होता है । इसीसे समकूमें आ 
ज्ञाता है कि ४ ति, सठ्ृति आदिमें अनेक स्थानपर किसी देवता, 
प्रदपुरुष अथवा अन्य किसी अलोकिक पुरुषके देवत्व, और 
महत्वकों भुलाकर ब्रह्मरूपमें उसकी उपासना करनेको क्यों 
कहा गया है। अद्वेतवादी बहते हैं--'क्या नामरुपके सिवा 
अन्य सभी घस्तुयें ब्रह्म नहीं हैं” और विशिष्टाद्ष तवादी कहते 
दैं--'वही प्रभु कया सबका अग्तरात्मा नहों हैं?” शंफरने ब्रह्म- 
सूत्रके भाष्यमें कहा है--“खुय्य आादिकी उपासमाका फल 
ब्रह्म दी देता है क्योंकि वद्दी सबका स्वामी है। जेसे प्रतिमाममें 
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विष्ण आदिकी भावना की जाती है वेसेही प्रतोकमें अऋद्मको | 
प्रतीक-उपासना बास्तयमें ब्रह्म-डपौसना है ।” # 
ऊपर जो कुछ प्रतीकके सम्बन्धमें कहा गया है वही- 
प्रतिमाके सम्बन्धर्में मो कहा जा सकता है। यदि प्रतिमा छिसी 
देवता या साधकी सचवकमात्र है तो इस उपासनासे भक्तिका 
जन्म न होगा और न मुक्ति मिलेगी । जब प्रतिमार्मे एक ईश्वर- 
को भावना होगी तो उसकी उपासनाले भक्ति ओर मुक्ति दोनों 
: तर होंगी। जगतरे प्रधान धर्मो'का प्रतिमा-पूजासे सम्बन्ध- 
है। वेदान्तकों, बौद्धधर्मको, और ईसाईघर्मफे अनेक 
सम्प्रदायोंकों प्रतिमा-पूजनमें कोई आपत्ति नहीं। इन धर्मोंके 
माननेवाले नियमित रुपसे प्रतिमाका व्यवहार कर सकते हैं । 
केवल मुचलमान और प्रोटेस्टेण्ट घर्मवाले इसको सद्दायता 
आवश्यक नददों मानते | फिर भी मुसलमान अपने साधुओं तथा 
घर्मपर बलिदान द्वोनेवार्लोंक़ी कब्रोंका एक प्रकारसे प्रतिमराके 
सथानपर ही व्यवद्वार करते हैं। प्रोटेस्टेए्ट लोग बाहरी सहा- 
यता दी आवश्यकता नहीं मानते । इस का परिणाम यह दो रहा 
है कि वे दिन दिन आध्या/त्मक भावोंसे गिरते जा रहे हें। 
आजकलछके शुद्ध प्रोटेस्टेश्ट और केवल नोतिवादी अगस्ट 


फलेमादित्याथ पासनेपु ब्रद्धाव दास्यति सव्वाध्यक्षत्र । ह द्श 
चात्र अद्धापः उपास्यत्व ग्रतः प्रतोकेजु तद्दृष्ट याध्यारोपशंप्रतिमादिषु 
इव विष्यवादीर्ना । 
-पधरद्मासूत्र अ०४, पाद १, खूब ५ शॉकरभाष्य । 
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कास्टके शिष्प तथा अज्ञ यवादियॉमें कोई अन्तर नहीं है । 
ईसाई और मुसलंमान-घ्मेनें प्रतिमा-पूजनका जो अ'श दोष है 
घह केवल प्रतीक और प्रतिमा-उपासना ही मात्र है। उस उपा- 
सनामें ब्रह्मदर्टि नहीं है। वह केवल कमंकाण्डके अन्तगत है । 
इसलिये इससे मक्ति या सुक्ति कुछ नहीं मिल सकतो। इस 
प्रकारकी उपासनामें आत्मा ईश्वरले भिन्न दूसरों बस्तुनोंमें 
आत्न-समपंण करता है। प्रतिमा, कब्र, मन्दिर आदिके ऐसे 
उपासक यद्यपि केवल पौत्तलिक हैं किन्तु उतकी यह पोसलि- 
कता--एकांगी उपासना-कोई पाप-कम या अन्याय हदीं है, यदद 
उपासना पी उन्हें उपासनाका फल अवश्य देती है। 


दृष्ट-निष्ठा 
७ ूश ह १३ 

जो भक्त होना चाहता है उसे जानना चाहिये कि सत पथ्चक्का 
हो नाम है, उसे ज्ञानना चाहिये क्रि सिन्न भिन्न सम्प्रदायोंप 
उल एक ही भगवानकी महिमाका भिन्न मिन्न रूपमें विकास है | 
“लोग तुम्हें कितने मिन्न भिन्न नामोंस पुकारते है, लछागोनेि तुम्हें 
भिन्न मिन्न नामोंसे पुकारकर मानों तुउदारे टुकड़े कर डाले हें, 
किन्तु, इस प्रत्येक नाममें मानों तुम्हारी पूण शक्ति वत्तेमाव है । 
जो उपासक जिस भावसे उपासना करता है उसके लिये तुम उसी 
भाव-रूपमें ध्रकाशमान द्वोते हो । यदि आत्मरामें तुम्हारे लिये सच्चा 
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अनुराग उत्पन्न द्वो जाय तो तुम्हें पुकारनेके लिये तुम्हें स्मरण 
करनेके लिये- -कोई निदि ष्ट समय नहों हे । तुम्हारे पास बहुत 
आसानीले पहुंचा ज़ा सकता है । किन्तु हमारा दुर्भाग्य कि, तुख्द्ारे 
लिये हृदयमें अनुराग नहीं उत्पन्न होता !? # केवल यही नहीं, 
भक्तोंकोी चादिये कि विभिन्न सम्प्रदायोंक प्रतिष्ठाता महाते ज्ञस्वी- 
ज्योतिको क्रिरणोंसे घृणा न करें, उनके दोषोंपर दृष्टि न 
डालें, खुनेंतक नहीं | ऐसे मनष्य बहुत थोड़े हैं जो उदार हैं, 
गम्भीर प्रेमसे पूर्ण हें और दुसरोके गुण देखनेमें समर्थ हैं। प्रायः 
देखा जाता है कि उदार भाववाले सम्प्रदाय भी प्रेमकों गर्मी - 
रताको छ्ो बठते हें। उनके लिये धर्म भी किसी राजनोतिक 
और सामाजिक भावपूर्ण समितिके सदस्योंक्रे कत्तेव्यके समान 
हा जाता है। अत्यन्त संकीण सम्प्रदाय अपने इच्टमें तो खब भक्ति 
रखते हैं; परन्तु उनकी यह भक्ति दुसरे सम्प्रदायोंकी--जिनसे 
तनिक भी भेद है--घूणापर स्थापित है। यदि ईश्वरकी इच्छा 
होती और जगत्‌ परम छदार और गम्मीर प्रेम-सम्पन्न 
लोगोंसे पूर्ण दो जाता तो क्‍या ही अच्छा होता ! किन्तु ऐसे 
महात्माओंकी संख्या बहुत थोड़ी दोती दे ओर वे भी कभी कभी 
जन्म लेते हैं। फिर भी हमलोग जानते हैं कि जगत्‌में बहुतोंकों 
गम्भीरता और उदारताके आदर्शोसे शिक्षित करना सम्भव है 

नाम्नामकारि बहुधा निज सव शक्ति स्ततापिता नियमितः रुूस- 


रशन कालः । एतादशी तब कृपा भ्गवन्‌, ममापि. दुर्देव मी दश्सिहाजनि 
नानूरागः ॥ श्रीकृष्ण चेतन्म 





ध्प्छे भक्ति 
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ओर इसका उपाय यदी इष्ट-निष्ठा है। सब धर्म और सम्प्रदाय 
मनष्यको फेचछ एक आदर्श दिखा देते हैं किनत्‌ सनातन वेदान्त- 
धर्मने भमगवानऊके मन्दिरिमें प्रवेश करनेके लिये अनन्त द्वार खोल 
दिये हैं ओर मनष्योंके सामने एक प्रकारसे असंख्य आदूश स्थापित 
किये हें। इन आदर्शोंमेंसे प्रत्येकमें उस अनन्त स्वरुपक्ा 
विकास दै। चेदान्त परम करुणावश छ्ोकर मृमुक्षु नर- 
नारियोंकों वह मार्ग दिखला रहा है जो अतीत और बत्तेमान 
कालमें महिमामय ईश्वरपुत्र या ईश्वरके अवतारों द्वारा मनष्य 
जीवनकी वास्तविक घटनाओंके कठिन पर्वेतोंकी काटकर 
यनाया गया है । वेदान्त भुजा पसारकर सबको - -मनष्यमात्रको- 
उस सत्य-धाम ओर आनन्द्‌्-समुद्रमें आवाहन कर रहा है जहां 
आत्मा माया-जालसे मुक्त द्ोकर सम्पूर्ण स्वाधीनता और अनन्त 
आनन्दमें उन्मत्त हो सकता है । 

अतएव भक्तियोग भगवानऊो पानेके पिन्न मिक्ष मार्गों मेंस 
किसी एक मागंकों भी घृणाकी दृृष्टिसे देखने अथवा उसे 
अस्वीकार करनेसे रोकता है। तथापि जबतक पेड़ छोटा रद्दता 
दे तबतक उसे रूघ रखना पड़ता है। अपूर्ण अवस्थामें 
पुकदमसे अनेक प्रकारके भावों ओर आदर्शोंका सामने 
रखनेसे धर्मूप कोमछ लतिका सूख जायगी। अनेक 
छोग उदारताके नामपर अपने धममें लगातार माव-परिवत्तेन 
करते चले जाते हैं, इससे वह अपना व्यर्थ कौतृहछ निषस कर- 
नेके सिचा और कोई लाम नहीं उठाते। नित्य नयी बातें घुननेकी 
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यीमारीसी होती है, नशे कीसो आदत हो ज्ञाती है, नई बात छुन- 
नेसे इनमें थोड़ी देरके लिये उत्तेजना उत्पन्न द्ोती है, उसके 
दुर होनेपर वे फिर और बातें सुननेको उत्सुक द्वो जाते हैं । उनके 
लिये घमे अफीमके नशेके समान हो जाता है, ओर यहींतक इन- 
की पहुंच होती है। परमहंस रामकृष्णज्ञो कद्दा करते थे--“लमुद्- 
में एक प्रकारकी सीप होती है जो सदा खलेमुंद पानीके ऊपर 
तेरा करती है, किन्तु खाती नक्षत्रके ज़लकी एक वूृद उसके 
मुंदमें पड़ते हो वह मुह बन्द करके तत्काल नीचे चली जाती है 
और फिर ऊपर नहीं आती; ठी क इसी प्रकार तत्वपिपासु विश्यासी 
साधक भो गुरुमंत्र रू एक बूंद ज़र पाकर तत्डझाल साधताके 
अगाध जलमें डूब जाता है और फिर किसी ओर नहीं देखता ।” 
इस उदाहरणमें इएट-निष्ठाका भाव जेसी हृदयध्यशों अनूठी भाषामें 
प्रस्कुटित छुआ है वेसा और फटी नहों हुआ। प्रवक्तकमें 
यदि यह एकनिष्ठा नहीं है तो उसे सफलता नहीं हो सकती । 
सफलता चाहनेवालेको हनुमान ही यद्द युक्ति जान लेनी चाहिये कि 
--''यद्यपि लक्ष्मीपति और सीतापतिमें एक ही परमात्मा द्ोनेके 
फारण अभेद दे तो भी कमल -लोचन राम दो मेरे स्ंल हैं ।# 
तुलसीदासने कहद्दा हे,--“सबके खाथ बेठो, सबके साथ 
आनन्द करो, सबका नाम लो, सबको बातमें हां हां करते रहो, 


« श्रीनाथे जानकौनाथे झ्भ दः परमात्मनि । 
सथापि मम सज्व वो रामः कमललोचनः ॥ 


५६ भक्ति 





न ब्ब 


किन्तु अपना भाव दृढ़ रखो ।”% जब साधकमें यद भाव आ 
जायगा और वह कपटद्वदीन-शुद्ध-द्वो जायगा तब गुरुके दिये 
हुए बीजमंत्रके प्रभावसे पराभक्ति और परमज्नानका विशाल 
वटवृक्ष उत्पन्न होकर शाखाओंपर शाघ्तायं ओर जड़ोंपर जड़ 
फोड़कर धमेऊे लम्बे चोड़े क्षेत्रको पूर्ण रूपसे ढक लेगा । उसी 
समय प्रकृत भक्त देखेगा कि विभिन्‍न सम्प्रदायोंमे विभन्‍न नाप 
और झुपसे उसीके इष्देवकी उपासना दो रद्ी दे । 





भक्तिके साधन 
| 0 3 
भक्ति-प्राप्तिकि उपाय ओर साधन-सम्बन्धमें भगवान्‌ रामानुजने 
अपने वेदान्तभाष्यमें लिा है - 
“ विवेक, विमोक, अभ्यास, क्रिया, कल्याण, अनवसाद 
ओर अनुद्धषेसे भक्ति प्राप्त द्वोती है ।" 
विवेकका अथ्थे रामानुजके मत खाद्याप्ताध्य--लखाने और 
न छ्ाने योग्य वस्तुओं -फा विचार है। डनके मतसे ण्वाद्य- 
द्रव्यकी अशुद्धिके तोन कारण हदें:-- 
१--जातिदोष अथांत प्रकृति-गत दोष जेसे लद्दघुन, पियाज 
आदि स्वभावतः अपविश् हें । 
* झबसे मिलिये सबसे जुलिये, सबका लीजिय नाम । 


दांजी हाजी करते रहिये, वेडिय अपने ढाम ॥ 
- सुलखसी दास 
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२--आश्रयदोष--पतित ओर अभिशप्त मनुष्यके हाथसे खानेमें 
जा दोष हें । 

श्-निमित्त दोष--दूसरी अशुत्ि वस्तुओं--जेसे बाल, घूलि 
आादिके संस्पश --से उत्पन्न दोनेवाले दोष । 

इस स्थलपर रामानुजने छान्दोग्य उपनिषदुसे निम्नलिखित 
वाक्य उद्धत किया है:-- 

आहदारशुद्धी सचशुद्धि: सच्चशुद्धी ध्रवा स्वृति: 

नन्‍्दोग्य ड॒प० प्र० ७, पण्ड २६ । 

भर्थात्‌, शुद्ध गराद्दार करनेसे चित्त शुद्ध होता है,चिक्त 
श्द्ध होनेसे सदा भगवानका स्मरण किया जा सकता हे। 

इस खाद्याखाद्य. विचारकों भक्तिमाग वालोंने सदासे एक 
बड़ी बात समफ्ी है । कई भक्त सम्प्रदायोंने तो दस विषयमे 
अस्वाभाविकतातक ला दी है डिन्तु, इसमें सन्देह नहीं कि इसके 
भीतर कुछ सचाई अवश्य हे । हमें यह स्मरण रखना चाहिये 
कि सांख्यद्शंनके अनुसार खत, रज, तम-जिनकी सखास्या- 
बस्था प्रकृति है ओर जो विषम अवस्थाको प्राप्त होकर जगत 
रूपमें परिणत होते हें-प्रकतिके गुण और उपादान दोनों हैं । 
इन्हीं सत, रज्, तमसे नर-देह भी बनी है। इसलिये सतोगुण 
आध्यात्मिक उन्‍नतिके लिये अत्यन्त आवश्यक है । हम जो कुछ 
खाते हैं उसका प्रभाव दमारे मानसिक सखंगठनमें पड़ता है, इस 
लिये लाय्ाखायके सम्बन्धपें हमें अधिक सतक रहना चाहिये; 
किन्तु अन्यान्य विषयोंकी भांति इस विषयमें भी शिष्य छोग 
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आचाय्यसे सदासे जेसी कट्टरतासे काम लेते हैं उसे आचारययों के 
मत्थे नहीं मढ़ना चाहिये। वास्तवमें खाद्यका शुद्धाशुद्ध विचार 
गौणमात्र है । 

शंकरने अपने उपनिषद्‌-भाष्यमें ऊपरके वाक्यकी दूसरे ही 
प्रकारसे व्याख्या की है । आहार शब्दका अथ व्यवहारमें खाद्य- 





वस्तु है पर श'करने यह अथे नहीं लिया । उनका कहना हे-- 
“जो कुछ आहत होता है वही आहार हैं। आत्माके उपभोगक 
लिये शब्द आदि विषयोंका ज्ञान भीतर आहत होता हे! 
इस विषयानुभूतिरूुप ज्ञानकी शुद्धिकों आहारशुद्धि कहते 
हैं। इसलिये आहारशुद्धिका अर्थ है आलक्ति, द्वेंष और मोह- 
शून्य होकर विषयोंका ज्ञान प्राप्त करना । ज्ञान अथवा “भाहार' 
शुद्ध होनेसे अन्तर-इन्द्रिय शुद्ध ही ज्ञायगी और अन्तर-ईन्द्रियके 
शद्ध होनेसे अनन्त पुरुषझ्ते यथाथ स्वरूपका ज्ञान प्राप्त हो सक्रेगा 
तथा उसे सदा स्प्ररण किया जा सकेगा ।” # 

ये दोनों 5<ख्याय देखनेमें यद्यपि विरोधो जान पड़ती हें, 
पर दोनों हो सत्य और प्रयोज्ञनीय हैं । सूक्ष्म-शरीर वा मनक्ता 


* आहियते इत्याहारः शब्दा दि विषय विज्ञान भोक्तेभोगायाहियते । तस्प्र 
विषयोपलब्धिनक्षणस्य विज्ञानस्‍्य शुद्धिराद्दारशुद्धिराग द्रप मोह दोपरः 
स॑ स॒ष्ट विषयविज्ञान मित्यथ: । तस्यामाह(र श॒द्धों सत्यां तद्बतोरन्त 
करणस्य सत्वस्य शुद्धिनेम्म लय' भवति । सत्व गद्धोच सत्यां यथा वगते 
भूमात्मनि ध्रवा विच्छिज्ना सम्ृति रविस्मरणं भवति। 

--छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌, सप्तम प्रपाठक, खण्ड २६ 


वर जा. 
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संयम स्थुल-शरीरके संयमसे निःसंदेह उच्चतर काय्य है। परन्तु 
यूक्ष्म शरीरका संयम करनेसे पहले स्थूल शरीरका संयम 
करना विशेष आवश्यक है। इसलिये प्रवत्तेकको--साधनका 
अभ्यास प्रारम्भ करनेवाले को--आहारके सम्पन्धमें गुरु परम्परा - 
से प्रचलित नियमोंका पालन करना चाहिये। किन्तु आज़कल 
हमारे बहुतसे सम्प्रदायोमें इस आाहार-विचारने इतने हाथ-पेर 
फेला लिये हैं, इतने व्यथ नियमोंका बंधन द्वो गया है, इस विप- 
यमें इतनी कट्टरता आ गयी है मानों उन्होंने धर्मकोी चौकेमें कद 
कर दिया है। कभी उस धर्मकी महान सत्यता वहांसे निकालकर 
आध्यात्निक सूय्यके प्रकाशमें चमक्रैणी, इसकी कोई सम्भावना 
नहीं है। ऐसा धर्म तो एक विशेष प्रकारका कोरा जड़वाद है, 
धह ज्ञान नहीं है, न भक्ति ही है और न कर्म द्वी; एक विशेष 
ग्रकारका पागलपनमात्र है। जिन्होंने इस खाद्य खाद्य विचारको 
दी अपने जोवचनका सार काय्य मान रखा है उन्हें ब्रह्मलोककी तो 
नहीं, हां, पागलखानेकी प्रामि होती अधिक सम्मव है। जो हो 
युक्तिसे यह सिद्ध होता है कि खाद्याखाद्या विचार मनकी 
स्थिरतारूप उच्च अवस्थाकी प्राप्तिक़रे लिये विशेष आवश्यक 
दे । अन्यथा यद्द स्थिरता सहजमें नहीं प्राप्त होती । 
विभोक--विमोकका अथे है इन्द्रियोंकी विषयोक्ती ओर 
जानेसे रोकना और उनका खंयम करके अपनी इच्छाके वश 
करना ओर यह सब धर्म-साधनोंकी जड़ है । 
अभ्यास--आत्मसंयम और आठ्ग्त्यागका अभ्यास करना | 


६० भक्ति 
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हमलाग अपने आत्मामें परमात्माकी अनेक रुपले अनुभव कर 
सकते हैं और अनेक गम्भीर भावोंसे उसका सम्भोग कर सकते 
हैं, किन्तु खाधकको प्राणपणकी चेष्टा और प्रबल खंयमके 
बिना वह कायमें नहीं परिणत हो सकता । 'मन जिसमें सदा 
डसी ईश्वरकों बिन्तामें लगा रहे! पहले पहल इसमें बड़ी 
कठिनाई द्वाती है। किन्तु लगातार परिश्रमसे चेष्टा करनेपर 
यह चिन्तनाशक्ति घोरे धीरे बढ़ जाती दे। श्रीकृष्णने गीतामें 
कहा है--'हे अज्ु न, अभ्यास और वेराग्यके द्वारा यह प्राप्त 
होती है ।"# 

क्रिया--कियासे तात्पये यशसे है पश्चमहायज्ञोंका नियमित 
रूपसे अनुष्ठान करना चाहिये । 

क्ट्याण-कल्याणका अथे पवित्रता है। इसी पवित्नताकी 


नींवपर भक्तिका प्रासाद खड़ा हे । 

वाह्मगौच्व--बाहरी इन्द्रियोंकी पत्रित्रता ओर खाद्याखाद्य 
वस्तुओंका विचार--अन्तःशुद्धिके बिना इन दोनोंका कोई मूल्य 
नही है। रामानुजने अंतःशुद्धिफ लिये जिन गुणोंका होना 
आवश्यक बतलाया है वे ये हँ-- 

१-सखत्य । 

२- लगलता । 

इ-दूया--अशात्‌ निःश्वार्थ परोपकार । 

४-दान । 

« अभ्यासेन तु कोन्तेय वेराग्येण च गुद्मते । 
>गीता, झ० <, श्लो* ३५। 
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हे ५-अहिंसां--मन, वचन ओर शरीरसे--छिसी प्रकारसे भी 

>“दूसरेको कष्ट न देना । 

६-अनभिषथ्या--दूसरेके धनका लछोस ओर बूथा बिन्ता न 
करना एवं दूसरेके द्वारा की हुई बुराईको भूल जाना | 

इस तालिकामें' अहिंसाके सम्बन्धमें कुछ कहना आवश्यक 
है, समी प्राणियोंके लिये अहिसांभाव बरतना चाहिये । 

कुछ लोगोंका खयाल है कि मनुष्य-जातिके प्रति दी 
अहिंसा बरतना यथेष्ट है, दूसरे प्राणियोंकी हिंसा करनेसे 
कोई दानि नहीं, वास्तवमें यह अहि'सा नहीं हे। फोई कोई 
कुत्ते बिदलीका पालन करते हैं, चोंटियोंकों चोनो खिलाते हैं, 
लेकिन अपने भाईका गला काटनेसे भो नहीं हिचकते, यद्द भी 
अहि'सा नहों दे । यह बात विशेष रझुपसे विचारने योग्य दे कि 
जगतमें जितने महत भाव हैं उच्तका अनुष्ठान यदि देश, काल 
आर पात्रका विचार किये बिना अन्धमाचसे किया ज्ञाय तो वे 
स्पष्ट दोष हो जाते हैं। कई धर्म-सम्प्रदायोंके मेंट्रे साधु इस 
लिये स्तान नहीं करते कि, रुतान करनेसे उनके शरीरके कीड़े 
मर ज्ञायंगे। पर इससे उन्होंके भाइयोंकों कितने रोग और 
दुःख भसोगने पड़ते हैं दसपर उनकी द्गष्टि बिलकुछ नहीं पड़तो, 
ये वेदिक धर्मावलंबी नहीं हैं | 

जब किसीके दृदयमें ईषॉका भाव बिलकुल हो न पाया जाय 
तब समझना चाहिये कि उसके हृदयमें अदिंसाके भावकी स्थाप- 
ना हो चकी है | सामयिक उत्तेजता, तथा किसो प्रकारके कुस- 
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स्कार या पुरोहितोंकी प्रेरणासे प्रत्येक व्यक्ति कोई न कोई अच्छा 
काम या दान धर्म कर सकता है | यथाथ लो ऋप्रे मी वही है जो 
अपने मनमें किसोले भो ईपषां नहों रखता | संखारमें साधारणत: 
जो लोग बड़े आदमी कहलाते हैं वे थोड़ेसे नाम, यश या टुकड़े 
दो टुकड़े सोनेके लिये आपसमें ईंषा करते हैं। जदतक हृदयमें 
यह ईषांभाव भरा है तब्रतक अहिंसासद्ध सफलता बहुत 
दूर दै। गाय, बेल ओर भेड़ आदि निराभिष भोजी हैं इससे कपा 
वे परमयोगी या बड़े सारी अहिंलक कहलावंगे ? कोई भी 
मूल यदि चाहे तो किसो विशेष वस्तुका खाना छोड़ सकता है 
किन्तु जैसे उदुभिद्‌ भोजन करनेवाले जीव केवल उदभधिदु 
भोजन करनेके कारण विद्योष उन्नत पदवरीकों नहीं पहुंच 
जाते वेसे ही वह मूर्ख भी #िसी वस्तु-विशेषका खाना छोड़ 
देनेपर ज्ञानी नहीं दी सकता। जो मनुष्य निदेयतासे विचवाओं 
तथा अनाथ बच्चोंको ठग ले सकता है और घनके लिये 
कोई भी बुराई उठा नहीं रखता वह यदि केयल घास खाकर 
भी जीवन बितावे तो भी वह पशुले भी गया बीता है; 
किन्तु जिसके हृरयमें कभी दूसरेकी बुराईकी भावनातक 
नहीं उठती, जो केवल मित्रोंके ही नहों, बल्कि शत्रुभोके 
सुखसे भी आनन्दित होता है, वह यदि जन्ममर शुकर- 
मांस खाता रहे तो भी प्रकृत भक्त, प्रक्त योगी और सबका 
गुरु है । इसलिये यह सदा स्मरण रखना चादिये कि 
बाहरी क्रियायें केवल अंतःशद्धिकी सद्दायकमात्र हें। जहां 


न्न 
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तनिक तनिकसोी बाहरी बातोंका निर्भाव असम्भव हो वहां केवल 
भीतरी पवित्रताका सहारा लेना ही यथेष्ट है। उस मनुष्य और 
उस जातिको धिक्कार है जो धमके सारको भूलकर अभ्यासवश 
बाहरी अनुष्ठानोंमें ज्ञकड़ी रहतो है । बाहरी अनुष्ठान तभी उप- 
योगी कहे जा सकते है ज़ब वे आध्यात्मिक जीवनमें सहायक 
हों। यदि वे निर्जोच हा उनमें आन्तरिकता न हो तो बेश्वरके 
उन्हें उखाड़ फेंकना चाहिये । 

'अनवसाद! वा बल भो भक्ति लाभका एक और साधन हैं [# 
श्रतिमें कहा है कि 'बलद्दीन व्यक्ति उसका नहीं प्राप्त कर सकता।! 
यहां शारीरिक और मानसिक-दानों प्रकारकी दुबेलता-ली गयी 
४े। द्ूढ़ आर बलवान व्यक्ति ही सच्चा शिष्य बन सकता है। 
दुबल, क्षीणकाय ओर जराजीण व्यक्ति क्या साधन करंगा ? 
शरीर ओर मनके भीतर जो अठ्गुत शक्तियां छिपी हैं यदि योगका 
अभ्यास करनेसे कि बित्‌ परिमाणमें भरे वे शक्तियां जञाग्रत हुई' 
तो दुबल ध्यक्ति एकद्म नए्ट हो ज्ञाता है। युवा, स्वस्थ, सबल 
व्यक्ति ही सिद्ध द्वोा सकता हे ; इसलिये शारीरिक बलके बिना 
काम नहों चल सकता | इन्द्रिय-ःसंयमकी प्रतिक्रियाको अत्यन्त 
सबल देह दी सहन कर सकती है। इसलिये जो भक्त होना चाहे 
उसे सबलछ और स्वस्थ शरीरका दोना आवश्यक है। जो अति 
दुबल हैं वे यदि शिसी प्रकारके योगाभ्यासखको चेष्टा करें तो या 


के... स्‍न्‍न्‍-_-«न्‍-- रण 


में नायमात्मा बलहोनेनलमभ्पः । 
- मु डकोपनिषद | ३, २, ४ 
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तो वे झिसी अखाध्य रोगमें फंस जायंगे या मनकी अत्यन्त ही 
निर्जोव बना छेंगे। भक्ति और ज्ञान प्राप्तिके लिये इच्छापू्वक 
शरीरको दुबेल करनेकी आवश्यकता नहीं है। 

जिसका चित्त दुबल है वह भी आत्म्र-प्राप्तिमें कृतकाय्य नहीं 
दोता | जो भक्त होना चाहता है उसे सदा प्रपतन्न रहना चाहिये। 
पश्चिमी जगतमें, आदर्श घामिकका यह लक्षण है कि यह 
कभी हंसे नहीं, उसका मुख सदा विषाद-मेघसे ढका रहे। बढ़ 
उदास और खिन्न आक्रतिमें रहना है । किन्तु शष्क शरीर ओर 
डदास मु'हवाला व्यक्ति वेद्योंके कामका भले दी हो, योगी नहीं 
हो सकता। जिसका चित्त सन्तुए है वही अध्यवसायशील 
हो सकता हे। इृढ़चित्तवाला ही खहस्मों विश्त घाधायें 
लांघकर आगे बढ़ सकता है। मायाके दुर्भेद्य जालको भेंदन 
करना महा कठिन काये है और यह केवल उन्होंके क्वारा सम्भव 
है ज्ो महा-चीर हें | 

लेकिन इससे यह नहों कि खब मौज की जाय। अधिक 
हास्य या कोलुक हमें गम्धीर चिन्तामें असमर्थ कर देते हों, 
इनमें मानसिक शांक्तर्योका व्यर्थ हास होता है, इच्छाशक्ति 
जितनी ही द्वढ़ होती है अनेक प्रकारके भावोंसे -चिन्ताओंसे-- 
उतनी द्वी वह कम जिचलित होती है । दुःख उत्पन्त करनेवाछे 
गम्भीर भाव जैसे ब॒र हैं बेसे ही अधिक आमोद भी बुरा है। 
जय मन पृणब्उ्से सम, जिर भो९ शान्त द्वो जाता है तप्री पूर्ण 
आध्यपात्तिक अउुभूति सम्भव होती है | 

इन लव साचनोॉले ऋपश: ईश्वरभक्ति उदय होती है। 
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गोणी भक्तिकी चर्चा समाप्त करके अब पराभक्तिका वर्णन 
क्रिया ज्ञाता है। यहां पराभक्तिके अभ्यासकी तेयारीके एक 
विशेष साधनकी वात कहनी है। सभी साधनोंका उद्देश्य 
आत्मशुद्धि है। नाम-रमरण, प्रतीक-प्रतिमा आदिकी उपासना 
तथा अन्यान्व्र अनुष्ठान केवल आत्मशह्धिके लिये हैं। किन्तु 
आत्म-शद्धिके जितने सलाधन--डपाय--हैं उन खबमें त्याग ही 
सबसे बढ़कर है । उसके बिना कोई पराभक्तिके राज्यमें प्रवेश 
नहीं कर सकता | बहुतोंकी त्याग बहुत भमयावना मालूम हो 
सकता है, किन्तु इसके बिना किसी प्रकारकी भी आध्यात्मिक 
उन्‍नति सम्मव नहीं हे। सभी योगोंमें यह त्याग आवश्यक है । 
यह त्याग ही घर्मकों सीढ़ी है, सब खाधनोंका अन्तर डः साधन 
है। त्याग ही वास्तविक धघममं है । जब मनुष्य यह समक लेता 
है कि में जड़देदमें बंघकर जड़ होता जा रहा 8 और धीरे धीरे 
विनाशकी ओर बढ़ रहा हूं तब वह जड़ पदाथों से अपनी दवष्टि 
हटा, छेता है, संसारकी सम्पू्ण वस्तुर्यें दूर फककर गम्सीर 
तरवकी खोज़में लग जाता है, उसी समय त्यागका आरस्म 
होता है और प्रकत आध्यात्मिक उनन्‍नतिका श्रीगणेश होता है | 
कर्मयोगी सारे कमेफलको त्याग देता है, वह जितने कर्म करता 


है उनके फलमें आसक्त नहीं होता | उसे यदांके या वहांक्रे-- 
ज्‌ 
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छझोकके यथा परलोकके--कद्दीके किसी भी लाभकी आकांक्षा 
नहीं होतो । राजयोगो समभकता है कि प्ररृतिका लक्ष्य पुरुष या 
यआत्माको विचित्र सुख-दुखका अनुभव कराना है और इसका 
फल प्रहृतिका अपनी नित्य स्वतंत्रताका शान है । मानवात्माकों 
ज्ञानना पड़ेगा कि वह्‌ अनन्त कालसे आत्मस्वरूप ही था और 
भूतोंकि साथ उसका संयोग केवल सामयथिक ओर क्षणिक 
है, राजपोगी प्रकतिके सारे छुख-दुःखोंको भोगनेपर ठग जानेके 
बाद वेराग्य सीखता है | शानयोगीका वेराग्य सबसे कठिन है । 
क्योंकि उसे पदलेद्वीसे इस सत्यसो ज्ञान पडनेवाली प्रकृति 
कको--जगतकों-मिथ्या समब्तता पड़ता है। उसे पदलेहीस 
जानना पड़ता दे कि प्रकृतिमें जितनी शक्तियां प्रकाशमान हें वे 
सब शक्तियां आत्माकी दें, प्रकतिको नहीं। सब प्रकारका ज्ञान 
जात्मामें दे, प्रकृतिमें कुछ भी नहीं है। इसलिये डसे केवल 
विचारज़नित धारणादके बलसे एकबारगी प्ररृतिके सब बन्धनों- 
का तोड़ना पड़ता है। प्रकृति ओर प्रकृतिक समसरूत पदार्थो'की 
अर वह देखता द्वी नदीं। ये सब बाज़्ोगरके खेलकी तरह 
उम्तके सामनेसे गायब हो जाते हैं, चठ स्वयं कवदय पदमें स्थित 
होनेकी चरेष्टा करता हे । 

सब प्रक्ारके बेराग्यले भक्तियोगीका वेराग्य विशेष स्वाभाविक 
है। इसमें कोई कठोरता नहीं हे, गम कुछ छोड़ना द्वी पड़ता दे । 
इसमें कोई वरूतु छीनी नहीं जाती । मक्तका त्याग बहुत सहज 
और स्वाभाविक है। यह त्याग विकृत रुपमें चारों ओर 
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दिखलायी पडता है| कोई पुरुष किसी ख््रीसे प्रेम करता है, अब 

यदि वहों पुरुष कुछ दिनोंके बाद किसी दूसरी ख्रीसे प्रेम करने 
लगा तो पहली स्त्रीकी चिन्ता बड़े घीर भावसे क्रमश: उसके मनस्ते 
दूर हो गयी। उसे फिर पहली खत्रीके अभावका क्लेश नहीं अखरा। 
कोई मत्रो किसी पुरुषसे प्र म करती है, कुछ दिनों बाद वही री 
जब किसी दूसरे पुरुषको चाहने लगती है तो पद्चला पुरुष अति 
सहजमें उसके मनसे अलग हो जाता है। जो व्यक्ति पहले 
अपने नगरसे प्रेम करता हे वह जब देशसे प्रेम करना आरडइ्त 
कर्ता है तो उसके हृदयसे छोटेसे नगरका प्रगाढ़ प्रेम अपने 
आप चला जाता है। इसी प्रकार जिसने सम्पूर्ण जगतसे प्रेम 
करना सीख लिया है उसके जीमें फिर फेवछ अपने देशरे लिये 
प्रबल उन्मत्त प्रेम नहीं रह जाता ओर इस प्रेमके दूर होनेपें 
डसे कुछ भी कष्ट नहीं होता । इस प्र मको दूर करनेमें उसे 
हाथापाई नहीं करनी पडती | अशिक्षित मनुष्य ईन्द्रय-खुखपं 
पागल रहता है, यद्दि वह शिक्षित द्वो जाय तो फिर उसे ज्लञान- चर्चाममें 
जितना सुख मिलेगा उतना विषय-भोगमें नहीं | कुत्त बाघ आदि 
पशु आहार पाकर जुसी चाहसे--तत्परतासे--डसे खाते हैं उस 
तत्परतासे मनुष्य भोजन नहीं कर सकता और मनुष्य बुद्धिके 
बलसे अनेक विषयों का ज्ञान प्रातकर ओर अनेक काम करके 
जो सुख अनुभव करता दे वद सुत्त कुत्त को स्वप्तमें भी नहीं 
अनुभव होता । पशु पहले इन्द्रिय-छुल अनुभव करते हैं, परन्तु 
अब उन्नत हो जाते हैं तो नीचोी श्र॑ंणीके सुलोंके लिये 
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उतना लालायित नहीं रहते। मनुष्य-समाजमें भी देखा जाता 
है कि जो प्रनुष्प ज्ञितना ही पशुतुल्य होता है वह इन्द्रियसुलको 
उतनी ही तीव्रतासे अनुभव करता है ओर जितनी ही उसकी 
शिक्षादिकी उन्नतिकी जाय उतनी हो बुद्धिकी परिचालना 
और इस प्रकारके सक्ष्मसक्ष्म विषयोंमें उसे सुत्त अनुमव होने 
लगेगा। इसी प्रकार जब मनुष्य बुद्धि और मनोवृत्तिसे परे 
प्यलमें पहुंचता है, जब वह आध्यात्मिकता और भगवत्‌-तरवा- 
नुभूतिकी सीढ़ियोंपर पहुंचता है, उस समय उसे जो आनन्द 
प्राप्त होता है उसके सामने इन्द्रियजनित अथवा बुद्धिज़नित सुष्व 
शन्यके बराबर हो जाता है। चन्द्रमा जब उज्ज्वल रुपमें अपनी 
किरणें फैलाता है तब तारागण प्रभाहीन हो जाते हैं और फिर 
जब सूर्यका प्रकाश होता है तब चन्द्रमा भी प्रभाहीन हो जाता 
है। भक्तिके लिये ज्ञिस वैराग्यकी आवश्यकता है वह बेराग्य 
किसीको नाश करके नहीं उत्पन्न होता। जिस प्रकार क्रमसे 
यढ़नेवाले प्रकाशके सामने अल्प प्रकाश अपने आप निष्प्रभ होकर 
अत्यन्त निष्प्रभ हो जाता है और अन्तमें एकबारगी ही अन्तहिंत 
हो जाता है चैसे ही भगवतप्रेमकी उन्मत्ततामें इन्द्रियजनित 
और बुद्धिजनित खुख अपने ही आप निष्प्रभ हो जाते हैं। यह 
ईश्वर-प्रेम ऋमश:ः बढ़कर एक ऐसा भाव धारण करता है जिस- 
को पराभक्ति कहते हैं। पराभक्ति उत्पन्न हो जानेपर प्रेमी पुरुष- 
के लिये फिर अमुठ्ठानकी आवश्यकता नहीं रहती, शात्र उसके 
लिये निष्प्रयोजन हो जाते दें। प्रतिमा, मन्दिर, भजनालय, 
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विभिन्न धर्ं-सम्प्रदाय, देश और जाति आदि सब क्षद्र सीमा- 
वाले भाव और बन्धन अपने आप चले जाते है'। कोई उसे 
बन्बनकारक नहीं हो सकता ओर न कोई उसकी स्वाधघीनता 
नष्ट कर सकता है। जेसे जहाज जब चुम्बक पत्थरके पहाड़से 
लग जाता है तो जहाजक्रे सब कील कांटे उसमें चिपय जाते 
हैं और जहाजके तख्ते खुलकर इधर उधर बह जाते हैं । बसे ही 
भगवतकूपा आत्माका स्वरूप प्रकाश करनेमें सब विश्नोंकों 
दूर कर देती है। उस समय आत्मा मुक्त हो जाता है । 

सारांश यह कि भक्ति प्राप्त करनेके साधनोंमें यह वेराग्य- 
साधन अत्यन्त सरल है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, कोई 
ककश अथवा रुखा-सूका भाव नहीं है ओर किसी प्रकारकी 
जोर-जबरदस्ती भी नहीं दे। भक्तकों अपने हृदयकें किसो 
भावकों दबा रखना नहों पड़ता, वरन्‌ वह अपने सब भावोंकों 
प्रबछ करके भगवान क्री ओर चछाता हैं | 
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प्रकतिमें सत्र ही प्रमका विकास दिणजायी देता है । समाजमें 
जो कुछ सुन्दर ओर महान्‌ दे सभी प्र मसे उत्पन्न है | यहां तक 
कि निन्दनीय पेशायिक व्यापार भी उसी पक प्रेममावके विक्ृत 
रूप हैं | पति-पत्नीका पवित्र दाम्पत्य-प्रेम ओर अति नीच काम- 
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यूत्ति दोनों ही उस एक दी प्रेमफे विकास हैं। भाव एक ही है 
डेकिन भिन्‍न भिन्न अवस्थाओंमें उसका सिन्‍न भिन्‍न रूप है। इस 
एक ही प्रेमकों भले या बरे मार्गमें लग जानेका थद्द फल होता 
है कि कोई तो दरिद्रकों सवंख दे देता है और कोई अपने माई- 
का गला काटकर उतका सर्वेस्व हर लेता है। इनमें अन्तिम 
मनुष्य अपने आपको जितना चाहता है पहला मनुष्य दूसरेकों 
डसी प्रकार चाहता है। लेकिन अन्तिम थ्यानमें प्रेमका प्रवाद 
बुरी ओरको गया है, और पहलेमें वह उचित माग में गया दे । 
जो आग हमारा भोजन पकानेमें सहायक होती हे वह्दी आग 
पक बच्चेकों जलानेका भी कारण हा सकतो है। इसमें 
अपम्निका कुछ दोष नहीं है। व्यवहारके अनुसार परिणाम होता 
है। ऐसे ही यह प्रेम, यह साथ रहनेकी प्रबल लालसा, दो 
व्यक्तियोंका एकप्राण होनेके लिये यह प्रबल आश्रद ओर अन्तमें 
उसी एक स्घरुपमें विलीन हो जानेकी इच्छा भले या बुरे भावमें 
खघंत्र प्रकाशित है। 

भक्तियोंग ्रेमके उच्चतम विकासका विशानखरुप है। वद हमें 
प्रेम उचित पथर्मे ले जानेका, प्रेमको अपने अधीन रखनेका, 
डसफा सदुव्यवद्दार करनेका, उसे एक नवीन मार्ममें ले जानेका, 
डससे भ्रंष्ठ और महत्तम फल-अथांत्‌ जीवन्धुक्त अवस्था प्राप्त 
करनेका उपाय दिखाता हे। भक्तियोग किसी वस्तुके त्यागको 
शिक्षा नहीं देता । फेवल कहता हे--“उस परम पुरुषमें आसक्त 
दहो--लगो ।” जो परमपुरुषके प्रेममें उन्मतत हो जाता है 
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उसको स्वभ्ावतः फिर किसी नीच विथयमें आसक्ति नहीं 
रह सकती | 

मक्तियोगकी धारणा हे--मैं तुम्हारे सम्बन्धमें भौर कुछ 
नहों जानता केवल यद जानता हूं कि तुम मेरे दो, तुम सुन्द्र 
दो, अति छुन्दर द्वो, तुम स्वयं सौ कमस्वरूप हो।” भक्ति- 
थोग कट्दता हें--“हे मनुष्यों, तुम स्वभावत: सुन्दर घस्तुको 
चाददते हा, मगवाम्‌ परम खुन्दर है। तुम उन्हींसे हादिक प्रेम 
करो । मनुष्यके मुखपर, आकाशमें, चन्द्र॒मरामें, तारोंमें ह॒ 
ज्ञो सौन्दयका विकास दिखायी देता है वह कहांसे आया! 
वह उसी मगवानकी प्रकृत सुन्दरताका आंशिक प्रकाश है। 
उसके प्रकाशल सबक! प्रकाश है ।”#%& भक्तिका इस डच्छ 
भूमिमें खड़े हा । वद् एक दमसे तुम्दारी क्षुद्रताकों भुला देगी । 
संसघारकी तुच्छ, स्वार्थंभरो आखक्तियोंका दूर फेंकी, छाड़ दो | 
केवल मनुष्पजातिको अपनी मानवोय या उच्चतर काय-प्रवुति- 
का एकमात्र लक्ष्य न समसो। साक्षीके रूपसे रहकर प्रकृतिक 
सारे व्यापारको देखो, मनुष्यजातिकी आसक्तिकों अछग हटा 
दो । देखा, जगतूमें यह प्रबल प्रेम-प्रवाह किस प्रकार काम करता 
है। संभव है, कभी ठोकर भी लग ज्ञाय तो उसे परम प्रेम-प्रामि की 
चष्टाका आनुषंगिक ठ्यापार समको, संभव है कहीं कुछ गड़बड़ 
दो जाथ | संभव है किसीका पर फिलरल जाय | किन्तु ये समी 








» तरसूय भासा सब्ब मिद विभाति । 
“कट, ४।१४५ ॥ 
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घटनायें उस परम प्रेमतक पहु'चनेको सीढ़ियां हैं | चाहे जितनी 
गड़बड़ हो, चाहे जितना संघषे हो, तुम साक्षी रूप होकर जरा 
दूर हटकर रहो | जब तुम इस खंखार-प्रवाहमें पढ़े गहते हो 
तब ये ठोकरे' तुम्हें लगती हैं, लेकिन ज्योंही इससे बाहर 
निकलकर केवल साक्षो रुपसे स्थित हुए कि देखोगे--भगवान 
प्रेमस्वरूप होकर अनन्त प्रकारसे प्रकाशमान हो रहे हैं । 

जहां कहों कुछ भी आनन्द देखो, चाहे वह घोर विषयानन्द्‌ 
ही क्‍यों न हो, वहाँ उसी अनन्त आनन्द-स्वरूप रूवयं मगवानका 
अंश समको |”? अत्यन्त नीच आसक्तिमें भी भगवत्‌-प्रेमका बीज 
छिपा है। संस्क्ृतमें मगवानका एक नाम हरि? है उसका अर्थ है 
कि वह सबको अपनी ओर खींचता है | वास्तवमें केवल भगवान 
ही हमारे प्रेमका उपयुक्त पात्र है। हम जो अनेक ओर थिंच रहे है 
सो हमें खींचता कौन है ? वही, केवल वही भगवान्‌ हमें अपनी 
गोदीकी ओर स्वींच रहा दे। प्राणशून्य जड़ क्या कभी चेतन्य 
आत्माको खींच सकता है ? कभी नहीं। एक सुन्दर मुणड़ा देख- 
कर कोई उन्मत्त हो ज्ञाता है तो क्या इसका यह अथ्थ हे कि 
थोड़ेसे जड़ परमाणु उसे पागल कर देते हैं? कदापि महीं। इन 
जड़ परमाणुओंके पीछे अवश्य ईश्वरीय शक्ति ओर ईश्वरीय प्रेम- 
की क्रोड़ा हो रही है। सूख मनुष्य इसे नहों जानते, फिर भी जान 
या अनजानमें थे उसी द्वारा--फेवल उसीझ्)े द्वारा-ही खिंच रहे 
हैं । इससे ज्ञान पड़ा कि नीचसे नीच आसक्ति भी मनुष्यपर जो 
प्रभाव डालती है वह प्रभाव ईश्वरीय प्रभावकी दी किरणमात्र 
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है। “है प्रियतमे, पतिके लिये कोई पत्नी पतिको प्यार नहीं 
करती, किन्तु पतिके अन्तरस्थ आत्माके लिये ही पतिका प्यार 
करती है ।* पत्नियां यह जाने या न जाने, पर सिद्धान्त यह 
सत्य है। “हे प्रियतमे, पत्नीके लिये कोई पत्नीका प्यार नहीं 
करता; किन्तु अन्तरस्थ आत्माके लिये ही पत्नी प्रिय होती है ।॥” 
इसी प्रकार ज्ञो अपनी सन्‍्तान या दूसरेसे प्र म करता है वह 
उनके लिये नहीं, किन्तु उनके अन्तरस्थ आत्माके लिये। भगवान 
एक बड़े चुम्बक पत्थरके समान हैं और हम सब लोह-चूणेकी 
भांति। हम सब सदा भगवानके द्वारा खिंचते रहते हें, हम सब 
सदा उनके पानेकी चेष्टा करते हैं । जगतूमें ज्ञो यह अनेक प्रकार - 
की चेष्टायें देख पड़ती हैं उन सबका एकमात्र लक्ष्य केवल 
स्वार्थ नहों हो सकता| अज्ञ व्यक्ति अपने जीवनका उद्देश्य 
नहीं ज्ञानते, किन्तु वास्तवमें त्रे उसी परमात्मारूप बड़े चम्बक- 
की ओर बढ़ रहे हैं। मनुष्यांक इस कठोर ज्ञोवन-समप्रामका 
त्क्ष्य केवल यह है कि अन्तमें परमात्माकी पाकर उसमें मिल 





जञाय॑ँ। 
भक्तियोगी इस संग्रामका अर्थ समता है। चह इस 
संग्राममें विजय पा चुका है इसलिये वह लक्ष्य समभता हैं 





नवा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पतिः 
प्रियो भवति । --बृहदारणयक, अ-२, भ्रा० ४ । 
+ न॒वा अरे जायाये कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कमाय जाया 
प्रिया भवति । - -वृहदारण्यक, अ-२, बा-४ । 
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भोर जीसे चाद्दता दे कि विषय-भंवरमें फंसकर गोते न खाय | 
वह एकद्म सब आकषणोंक मूल-कारणस्वरूप हरिके समोप 
जाना चाहता दे । भक्तरका त्याग यही है। मगवान की ओर उसका 
यद्द महान आकर्षण उसकी और सब आसक्तियों का नाश फर 
देता हे। यह प्रबल अनन्त प्रेम उसके हृदयमें घुसऋर, दूसरी 
आसक्तियोंको वहांसे भगा देता है, उल समय भक्त खय॑ भगवान - 
रुप प्रेम-समुद॒के जलसे अपने हृद्यको परिपूर्ण देखता दे | फिर 
भला वहां दूसरी आसक्तियां केसे रह सकतोी हें ? वहाँ तुछ प्रेमके 
लिये जगह नहों रह ज्ञाती । तात्पय यह है कि भक्तका वेंराग्य 
अर्थात्‌ सगवानके अतिरिक्त और सब विषयोंस अनासक्ति, 
भगवानऊ प्रति डसके परम अनुरागसे उत्पन्न होती है । 
परामक्तिको प्राप्तिफे लिये इसी प्रकारकी तेयारीकी जरूरत 
है। यद वराग्य प्रा हो जानेपर मानों पराभक्तिके ऊ'चे शिक्षरपर 
चढ़नेके लिये द्वार खल जाता है। उस्ती समयसे हम समरने 
लगते हैं कि पराभक्ति क्या है। जो पराभक्तिके राज्यमें पहुंच गया 
है उसी को-फरेवछ उसोको-यह कहनेका क्षच्रिकार है कि प्रतिसा- 
पूजा वा बाहरी अनुष्ठान आदिकी अब आवश्यकता नहों रद्दी । 
उसने मनुष्यमात्र को श्रातृधावके रुपमें दखनेवालो परप्र प्रेमको 
अवस्था प्राप्त कर लो है। दूसरे तो केबल श्रातृताव, मातू-भाव 
चिलाते भर हैं । पराभक्तिके प्राप्त दोनेपर भक्तकी द्वश्मिं सब भेद- 
भाव मिट जाते दें | मद्ान्‌ प्रम-सप्तूह उसके अन्तरात्मामें लद्दरा 
उठता दे,अब वह मनुष्यके सीतर मनुष्य नहों देखता वरन्‌ सवेत्र 
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प्रियतमको देखता है। जिस किसोके मुखकी ओर वह अपनी दृष्टि 
डालता है वहीं उस दरिका प्रकाश दिश्वलाई पड़ता दें। सु 
ओर चन्द्रका प्रकाश उसीका प्रकाशमात्र है। जहां कद्दीं कोई 
सोन्दय्य और महत्व दिखाई देता है, वह सब उसी सगवानका 
है। ऐसे भक्त जगतमें अब मी हैं। जगत कभी पेसे भक्तोंसे खाली 
नहीं होता। ऐसे द्वी भक्त सांपसे डंस जानेपर कहते हेँ कि 
हमारे प्रियतमक पासले दूत आया है। कैवल ऐसे ही व्यक्तियों कों 
सावेजनिक प्रातृधावरू सम्बन्ध बातें करमेका अधिकार दे, 
उनके द्वद्यम कमी क्रोध, घृणा ओर ईर्षाके भाव नहीं उदय होते। 
बाहरी इन्द्रिय-श्राह्य समी विषय उसकी दृष्टिस अन्तहिंत हो 
जाते हें। उसके दृदयमें क्रोध आदि भातव्र केसे उदय द्वो सकते 
हैं जो प्रम-बलसे सदा अतीन्द्रिय सत्यका देखा करता है ? 


भक्तिकी स्वाभाविकता और उसका रहस्य 


अज्ञ नने भगवान्‌ कृष्णस पूछा था--“जा खदा मनोयोगी 
द्ोकर तुम्हारो उपासना करते हैं ओर जो अव्यक्त, निगु णकी 
उपासना करते हैं, इनमें कोन श्रेष्ठ योगी है ?” भगवान्‌ कद्दते 
हैं--“जो मुझमें मन लगाकर, नित्यमुक्त होकर बड़ी श्रद्धासे 
उपासना करते हैं वे ही मेरे श्रेष्ठ उपासक हें भोर वे द्वी श्रेष्ठ 
योगी हैं । जो लोग इन्द्रिय-संयम करके सब विषयोंको 


9 भक्ति 
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समान समरू निगु ण, अनिद्दि श्य, अव्पक्त, स्वव्यापी, अचिन्त्य 
निविकार, अचल और नित्य-खरूपक्री उपासना करते हें, 
वे जीवमात्रके द्वितमें लगे हुए व्यक्ति मुझे प्राप्त होते हैं । किन्तु 
जो अव्यक्तमें आसक्त हैं उन्हें अधिकतर कष्ट होता है, क्योंकि 
देहामिमानी व्यक्ति बड़े कष्टले अव्यक्त गति प्राप्त कर सकता है । 
जो लोग अपने समस्त काये मुझे समपित करके, मुझमें रगकर 
मेरा ध्यान और मेरी उपासना करते हैं में उनका शीघ्र हो 
बारम्बार जन्म-झछतत्यरूपी महासमुद्र्सले उद्धार करता हुं, 
क्यों कि:उतका मन सदा मुभ्यमें पूणरूपते आसक्त रहता है । 


* अजु न उवाच,--एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पय्यु पासते, 
ये चाप्यक्षरमव्यक्त तेपां के य्रेगवित्तमाः ॥ 


श्री भमगवानुवाच--मस्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। 
श्रद्धयया परमोपतास्त मे युक्ततमा मताः ॥ 


ग्रेत्वन्लरमनिदेश्यमव्यक्त' पयु पासते ! 

सव त्रगमचिन्त्य चकूटर्थमचल' प्रवस्‌ ॥ 

स॑ नियम्ये द्वियग्राम'॑ सव व समबुदछ्धयः । 

ते प्राप्लुवन्ति मामेव सव्व बृतहिते रताः ॥ 
कुंशोधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्त चेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता हि गति दुःख देहवह्धिग्वाप्यते ॥ 

मरे तु सर्व्वाशि कर्म्माणि मयि स॑ न्‍्यसय मत्पराः । 
गनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ 
तेपामह' समुद्धर्ता झत्युससारसागरात्‌। 


भवामि न चिरातपाथ मय्यावेशितचेतसाम ॥ 
-भगवदगीता, अ० १२ श्लोक १ से ७ तक 
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यहां शानयोग और भक्तियोग दोनोंपर लक्ष्य है। क्योंकि, 
इसमें दोनोंका वर्णन है। शानयोग निस्सन्देह श्रेष्ठ मार्ग हे, 
तरवविचार ज्ञानयोगका प्राण है। और आश्चय्यं यह कि सभी 
सोचते हें कि शानयोगक्रे आदुशके अनुसार वह चल सकते हैं, 
किन्तु वास्तवमें शञानयोग का साधन बड़ा कठिन है, इसमें अनेक 
आपदायें आ खकतो है। 

जमत्‌में दो प्रकारके लोग पाये जाते हैं :-- 

१--आछुरी प्ररृतिवाले -ज्ो अपने शरीरको सुखी और 
स्वतंत्र रखना ही जीवन का अन्तिम उद्दे श्य समझते हैं:--- 

२-देवप्रकतिवाले--जो अपने शरीरको किसी विशेष 
उद्द श्यके साधनका उपाय मानते हैं । वे समझते हे कि उनका 
शरीर आत्माकी उन्नतिके लिये एक यंत्र है । 

शेतान अपना उद्दंश्य सिद्ध करनेके लिये शास्त्रका प्रभाण दे 
सकता है ओर देता भी है। ज्ञानमाग जिस प्रकार साध- 
ओंको सत्कायमें प्रबल उत्लाह देता है डसी प्रकार असाधुओंके 
कार्मोंका भी मानों समर्थक प्रतोत होता दे। ज्ञानयोगमें यह 
यड़ी विपद है। किन्तु भक्तिषोग खाभाविक ओर मधुर है। 
भक्त ज्ञानयोगीके समान बहुत ऊ'ये नहीं उठ जाता, द्सलिये 
उसके अधिक पतनकी आश'का नहों होती। यह भली प्रकार 
खमकू लेना चाहिये कि, साधक चाहे जिस मार्गपर चले ज़बतक 
उसके सभी बन्धन नहों टूट जाते, चंद कमी मक्त नहीं हो 
सकता । 
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तच्िन्ता विपलाह्ादक्षीणपुण्यचया तथा ' 

तदग्राप्ति महददुःखविलीना शेषपातका ॥ 

चिन्तयन्ती जगत सर्ते परत्रक्नस्वरूपेणं। 

निरुच्छास तया मुक्ति गतान्या गोपकन्यका ॥ 

--विष्णुपुराण, पंचम अ'श, अ० १३ श्छोक २१, २२ 
उद्धुत श्लोकोंसे पता चलता है कि किस प्रकार एक 
भाग्यवती गोपनारीके जीवात्माका बन्धनझूप पाप-पुण्य क्षय हुमा 
था | भगवानक्ी चिन्ताजनित परम प्रसश्नतामें उसके सब पुण्य- 
बन्धन नण्ठ हो गये तथा भगवानको अप्राप्तिसे उत्पन्न पहा- 
दुःखमें उसके सब पाप घुल गये और वह गोपकन्या मुक्त हो 
गयी । इससे यह परिणाम निकलता है कि मनुष्यके हृद्यमें जो 
वासनायें या भाव ्र हें उनमें कोई भो बुरे नहीं हें, उनको धीरे घोरे 
अपने वशमें लाकर, यहाँतक ऊ'चे उठाना चाहिये कि वे उ'चाई- 
की चरम सीमापर पहुंच जाय॑ं। सर्वोच्च गति भगवान प्राप्ति 
है, दूसरी सभी गतियां नीचे ले जानेवालो हें। हमारे ज्ञोवनमें 
छुख ओर दुःख बारम्बार घूम फिरकर जाते हें। जब कोई 
मनुष्य घन वा अन्य सांसारिक वस्तुके न मिलनेपर दुःस्ती होता 
है तब समझना चाहिये कि वह अपनी प्रवृक्तिको असत्‌ मार्गमें 
चला रहा है। फिर मो दुःखकी आवश्यकता है। “मुझसे परम- 
पुरुषकी प्राप्ति क्‍यों नद्दों हो सकी, भगवान मुझे क्‍यों नहीं मिलते! 
+यदि इस प्रकारके विचारोंसे मनुष्य विकल हो जाय तो घही 
यंत्रणा उसकी मुक्तिका कारण द्वो ज़ायगी । थोढ़ेसे रुपयोंपर जब 
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तुम फूल जाते हो तो समझना होगा कि तुम अपनी आननन्‍्द- 
वृक्तिको बुरे माग से छे जा रहे हो। उस आनन्दवृत्तिको अधिक 
ऊये विषयोकी ओर लगाना पड़ेगा, हमारा सर्वोच्च लक्ष्य 
भगवानकी जिन्तामें आनन्द प्राप्त ऋ रना होना चाहिये | अन्यान्य 
वृत्तियोंके सम्बन्धमें भी यही बात है। भक्तके लिये इनमेंसे 
कोई भी ब्रुगी नहीं है, क्योंकि वह इन सब वत्तियोंकों घुमाकर 
भगवान की आर ले ज्ञाता है । 


भक्तिकी अवस्थाओंके भद 
-$9--+%9- ६९ ६२- 

भक्ति अगेक भावोंसे प्रकाशमान होती हैक जिनमें प्रथम 
श्रद्धा दे । लोग मन्दिर ओर तीथकद्यानोंमें इतनी श्रद्धा क्‍यों रघ्तते 
हूं ? इसलिये कि ये जानते हैं कि इन सब स्थानोंमे उसको पूजा 
द्वाती है, इसलिय कि इन सब रूथानोंमें भगवानका भाव प्रवल 
दो जाता दे ओर इसलिये कि दम इन सब सरुथानोंपिं भगवान की 
सत्ता पाते हैं। प्रत्येक देशमें लोग धर्माचाय्यॉपर इतनी श्रद्धा 
क्यों रखते हैं?! इसलिये कि वे सभी उस एक भगवानकी 
महिमाका हो प्रचार करते हैं। फिर मनुष्यकी उनपर श्रद्धा 


० तीस नननक ममननमपमनमनननभसभी 


सम्मानबहुमानप्रीतिविरदेतरविचिकित्सामहिमर्याति तदथ 
प्राशस्थानतदीयता सब्व तदभावा प्रातिकूल्यादीनि च सरू३मरगणेभ्यो 
बाहुकयात । 

-शाणिडल्यसूत्र, अ० २आए ! सूत्र ४। 
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कसे न हो ! श्रद्धाका मूल प्रेम है, हम जिसे प्रेम नहीं करते उस- 
पर हमारी श्रद्धा नहों हो सकती | 


दूसरे प्रीति--भगवानकी चिन्तामें आनन्दका अनुभव करना 
प्रीति है। मनुष्य विषयोंमं कितना बेज़ोड़ आनंद मानता है! 
इन्द्रिय. सुखके लिये सब जगह दौड़ता है, भयंकर विपद्‌का उसे 
सामना करना पड़ता है| भक्तको ऐसे ही प्रबल प्रेमको आवश्य- 
कता है । इस प्रेमकोी भगवानकी ओर मोड़ देना चाहिये। 

तीसरे विरश्हद--जिसपर प्रेम है उसके अभावमें अत्यन्त 
दुःखित होना । यह दुःख संलारके सब दुःखोंमें मधुर -अत्यन्त 
मधुर-है। यदि मनुष्य इस सावसे, कि में अबतक भगवानको 
न पा सका, जो जानना चाहिये उसे में अबतक न जान सका-- 
अत्यन्त व्याकुल द्वो जाता है भोर यंत्रणासे अस्थिर और उन्मत्त 
हो उठता है तो, समझना चाहिये वह भक्तिकों उस अवस्थामें 
है जिसे विरद कहते हें। मनकी यह अवस्था हो जानेपर 
जिसपर प्रेम हे उसके अतिथ्क्ति और कुछ नहीं खुहाता । 
शार्त्रमें इस अवस्थाकोी 'इतर विचिऋसा' कहा गया है। 
पार्थिव प्रेममें पागल हो जानेवाले प्रेमिक-प्रेमिकाओंमें यह 
विरह प्राय: देखा जाता है। स्त्री-पुरुषमें जब परस्पर यथार्थ 
प्रणय उत्पन्न हो जाता दे तो ज्ञिनपर उनका प्रेम नहीं होता 
उनका साथ उन्हें स्वभमावतः विरक्तिकर जान पड़ता हे। ठोक 
यही दशा भक्तकी उस समय होतो है जब उसके हृद्यपर 
पराभक्तिका प्रभाव पड़ जाता है। भक्तके हृद्यमें पर।भक्तिद्धे 


भक्तिकी अवध्याओंके मेद <१ 
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विरोधी भावोंक्रे लिये विरक्ति उत्पन्न होती है | उसे भगवानके 
अतिरिक्त प्रत्येक विषय विरक्तिकर जान पड़ता है । “उसीकी 
केवल उसीकी चिन्ता कर, ओर सब बातें छोड ।*# भगवत- 
चर्चा करनेघालोंकोी भक्त मित्र समभकता है। दूसरे विषयोंकी 
बातें करनेवालोंको शत्रकी इृश्सि देखता द्वे। भक्त ज़ब 
भक्तिकी और ऊ'चो सीढोपर चढ़ जाता है तब उसको यद्द 
धारणा हो ज्ञाती है कि शरीर धारण करना केवछ उसको उडपा- 
सनाके लिये हे। घड़ीमर भी भगवानक्री उपासनाके बिना 
जीवित रहना उसके लिये अघम्मव हो जाता है, प्रियतमक्री 
चिन्ता हृदयमें वर्तमान रहता द्वी उसके जीवनका खुख द्वोता है, 
भक्तिकी इस अवस्थाका नाम 'तद्थे प्राण स्थान! है | 

'तदीयता'--साधक जब ॒ सिद्ध अवस्था प्राप्त कर लेता है 
तब तदीयता जआतो है, जब बड़ भगवानझऊे चरण-कमरलोंकों रुपशे 
फरके करृतार्थ हो जाता है तब उसकी प्रकृति निर्मेल दो जाती है 
और उसके जीवनकी सब आकांक्षायें पूरी हो जाती हैं। इस अच- 
स्थामें पहुंचकऋर बहुतसे भक्त केवछ उसको उपासनाके लिये हो 
जीवित रद्दते हैं | इनके जीवनमें यही एक सुख होता दे । वे इस 
सुखकों छोड़ना नहों चाहते | “है राजन, दरिमें ऐसे मनोहर गुण 
हैँ कि जिरहोंने पूर्ण परम तृप्ति पा ली है और जिन्होंने हृदयकी 

8 तमेवेक जानथ झात्मानमन्या । 
चाचो विमुज्चथा म्ृतस्येव सेसुः। 
-मुण्डक उपनिषद, मुण्डक र; खबड २, छोक ४५ । 
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अलश्कआम“ परी, 


गांठ पोल डाली है वे भी भगवानकी निष्काम भक्ति करते 
रहते हैं |#” (सब देवता, मुमुक्षु और ब्ह्मवादी भी भगवानकों 
उपासना किया करते हैं),।' प्रेमका प्रभाव ही ऐसा है। जब्र 
भौं और मेरा! यह ज्ञान पूणरुपसे नष्ट हो जाता है तब तदीयता 
प्राप्त हातों है। तदीयता प्राप्त हो जञानेपर भक्तके लिये सब 
कुछ पवित्र हों जाता है क्योंकि वह सब उसीका समभ्धता है। 
सांसारिक प्रेममें भी ज्ञिलपर प्रेम होता है उसको प्रत्येक वस्तु 
प्रेमिककी द्वष्टिमें पवित्र और प्यारी होती है, वह अपने 'यारेके 
वर्॒रके एक टुकड़ेको भी प्यार करता है। इसी प्रकारसे 
जो मगवानसे प्रेम करता हैं वह सम्पूर्ण जगतूसे भी प्रेम करता 
है क्योंकि सम्पूणे ज़गत्‌ उसी भगवानका है। 


सावेजनिक प्रेम 
पहले समशिसे प्रंम करना सीखे बिना व्यश्टिसे प्रेम नहीं 
किया जा सकता। समप्र जगत॒को यांद एक अखएडरूपमें 
विचारा जाय ता वही ईश्वर है। भऔौर यदि जगतुको 


* आत्मारामाश्च मुनयो निग्र न्थाअप्यरुक मे । 
कुव्व न्त्य हेतुर्की भक्ति इत्थ' भूत गुणों हरिः ॥ 
“श्री मद्‌भागवत्‌ स्कनन्‍्ध १ अ० ७ श्लोक १० 
' य॑ सब्वेदेवा नमध्य ति मुमुन्तवों अह्मवादिनश्र । 
“ज्रसि हतापनी उपनिपद , खशड ५ भाग २, श्नोक (६ 
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अलग अलग रुपमें देखा जाय तो यह जगत व्यष्टि है । समष्टिको 
--सर्वव्यापीको, उस अखरड वस्तुको जिसमें सब छोटी छोटो 
बस्तुयें स्थित हैं--प्पार करनेपर हो सम्पू्ण ज़गतूका प्यार 
करना सम्भव है। मारतीयप दाशनिकोंने व्यष्टिपर ही बस 
नहीं किया, वे व्यष्यटिकी ओर एक उड़ती दृष्टि डालकर उस 
साधारण भावका ढ्‌ ढ़ते है जिसके अन्तगंत सब व्यष्टि अथवा 
विशेष भाव समाये हुए हैं। प्राणिमात्रमें इस साधारण भावका 
अन्वेषण करना हो भारतीय दर्शन ओर घमंका लक्ष्य है। जिसे 
ज़ाननेसे सब कुछ जाना ज़ाता है उसी समश्रिभूत, एक निर- 
पेक्ष और सब श्राणियोंमें साधारण भाव स्वरूप पुरुषको जानना 
ही शानीका लक्ष्य है। जिसे प्यार करनेसे इस चराचर विश्व- 
ब्रह्माएटडके ऊपर प्रंम् उत्पन्न हो जाता है उसी सदबंगत-पुरुष- 
प्रधानका भक्त साक्षात्‌ उपलब्ध करना चाठता है भोर योगी 
भी डसी मूल-शक्तिका जीतना चाहते हैं जिसके जीतनेपर 
सम्पूर्ण ज़गतपर विज्ञय प्राप्त हो ज्ञाती हे। यदि भारतवासियोंक 
मनकी गतिका इतिहास ध्यानपूवक देखा ज्ञाय तो यही मिलेगा 
कि जड़विज्वलान, मनोविज्ञान, भक्तितत्तत्र, दर्शन सभी ओर 
वे सदासें समूदमें एक स्वेगत तच्व्रकी--प्राणिमात्रमें साधारण 
भावकी--अपूर्च श्ोजमें लगे रहे हैं | यदि मनुष्य एक एक करके 
एकके बाद दूसरेसे प्रेम करता जाय तो किसी समय मद्ुष्पोको 
बड़ी संख्यासे प्रेम करने लगेगा, किन्तु सम्पूर्ण ज़गतूपर एऋ 
साथ वह कभी प्रेम न कर सकेगा । सावजनिक मर म तो तप 
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सम्भव हे जब यद्द घूल-सत्य जान लिया ज़ाय कि ईश्वर सस्पूर्ण 
प्रेमका समष्टिरूप और मुक्त, मुछुक्ष, बद्धद--मायाग्रसित-- 
सम्पूर्ण जीवात्माओंका आदशे समष्टि है। भगवान्‌ समष्टि 
रूप दे भोर दिखलाई पड़नेवाला ज़गत्‌ भगवानका परिच्छिन्न 
भाव है। समष्टिका थार करना सस्पूर्ण जगत॒का णार करना 
है। समष्टिसे प्रम करनेपर जगतसे प्रेम करना सहज्ञ हो 
जाता है। जो जगत्‌का कल्याण करना चाहता है उसे पहले 
भगवत्‌प्र मक्े द्वारा जगतूले प्रंम करनेकी शक्ति प्राप्त करनी 
चाहिये । अन्यथा संसार-द्वित-सा धन हंसी खेलकी बात नहीं है । 
भक्त कहता है कि “खब भगवानके हैं, भगवान मेरा प्रियतम 
है। में उसे प्यार करता हू ।” इसी प्रकार भक्त सभीको पवित्र 
समभता है क्योंकि सभी उसके भगवानके हैं । जब कि सब 
उसकी सनन्‍्तान, उसके अंगस्वरूप और उसके प्रकाशमात्र हैं 
तब केसे दूलरोके प्रति हिंसा की जा सकती है और दूलरोसे 
प्रेम किये बिना केसे रहा जा सकता है ! भगवत्‌ प्रेमके साथ 
साथ जीवमात्रसे प्रेम करना भी उत्पन्न द्वोता दै। हमलोग जितना 
ही मगवान्‌क्की ओर बढ़ते हैं उतना ही अधिक यघ्तु-समुदाय 
भगवानमें पाते हैं । जब जीवात्पा इस परम प्रेमानन्दके प्राप्त 
करनेमें सफल हो जाता है तब घह प्राणिमात्रमें ईश्वरका 
देखना आर+प्त करता है, इस प्रकारसे मनुष्यका हृदय अनन्त 
प्रेय-स्रोत बन जाता है। वद जब इस सीमासे और आगे बढ़ता है 
तो इसके लिये जगतके पदार्थोका क्षद्र पार्थक्य--अलगाब-- 


सावजनिक प्रेम ८५ 


बिलकुल नाश हो जाता है। वह मनुष्यको मनुष्य नहीं सम- 
कता, भगवान्‌ समझता है। दूसरे प्राणियोंमें भी भगवानदीको 
देखता है यहांतक कि वह वबाघकों बाघ नहीं समकूता, याधर्मे 
भी उसे भगवान्‌ हो देख पड़ते हैं । इस प्रगाढ़ भक्तिकी अवस्थामें 
प्राणिमात्र उसके उपास्यदेव हो जाते हैं। “भगवानको सबमें 
जानकर ज्ञानी मनुष्य प्राणिमाजपर एकरस भक्ति रखते हैं ।”% 
इस प्रकारके प्रगाढ़,सर्वग्राही प्रेमका परिणाम पूर्ण आत्म-निवेद्न 
हे | प्रेमिकको दृढ़ विश्वास हो जाता है कि सखंखारमें जो कुछ 
भला बुरा होता है, मेरे प्रतिकूछ नहीं है, किसीसे मेरा अनिष्ट 
नहीं हो सकता । दुःज्लों और कष्टोंसे वह कहता है कि आओ 
भाई आओ, तुम भी मेरे प्रियतमके पाससे आये हो। यदि सपे 
उसके पास आये तो उसका वह स्वागत करता है और यदि 
मृत्यु आये तो हंसते हुए उसका अभिनन्दन करता है। वह 
कहता है--“में धन्य हूं कि मेरे पासये सब आ रहे हैं। 
भगवानपर और उसका जो कुछ है--सबपर जब प्रगाढ़ प्रेम 
उत्पन्न हो जाता है तो भक्त ऐसों अवस्थामें निर्भर अवस्थामें 
पहुंच जाता है। उसके लिये सुख-दुःप़में अन्तर नहीं रह जाता। 
दुःखमें बद विरक्ति नहीं अनुभव करता | भक्तकी यद निर्भेर 
अवस्था बड़े बडह्डे वीरताके काम करके यश कमानेकी अपेक्षा 
कहीं सुन्दर और चाञ्छनोय है । 


एवं सर्वेषुभुतेबुभ क्तिर्व्यभिजा रिश्वी । 
कप्त न्यापशिदितशत्वि! सब भूतमय हरिम्‌ ॥ 


>> ७»««काना--म अ»+--++०++ अजय नर »+-.७+-नमक... 
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अधिकांश मनुष्य अपने शरीरकों हो स्वेस्व समभते हें । 
यह देह ही उनकी द्वष्टिमें सारा संसार हैं। देह-सुब्व ही उनके 
लिये सब कुछ है। हम सबके दृदयमें शरोर और शरीर- 
सम्बन्धी भोग्य वस्तुध्योंकी उपासनाका राक्षस पेठ गया है| हम 
लोग खूब लम्बी चौड़ी बाते' कर सकते हैं, बड़े ऊ'चे ऊ'चे विषय 
छेड़ सकते हैं, पर हें वास्तवमें हमलोग गिद्धंके समान। चाहे 
जितने ऊ'चे उठ जाय॑ं, पर शरीरका ध्यान नहीं छूटता, गिद्ध 
चाहे ज्ञितना ऊपर उड़ जाय, पर डसका जी मुरदेकी मांसकी 
ओर छगा रहता है। लोग बाघसे शरीरकों क्‍यों बचाते 
हें? उसको शरीर क्‍यों नहीं दे सकते ? शरीरसे तो बाघकी 
तृप्ति हो जाती | आत्मोखग और उपासनामें कितना अन्तर है! 
क्या अदह भाव पूर्णरूपसे नाश किया जा सकता है ? प्रेमकी यह 
सबसे ऊ'ची चोटी है, यहां बहुत थोड़े लोग चढ़ पाते हैं। 
मनुष्य जबतक इस प्रकारके आत्प-त्यागक्े लिये पूरे अन्त: - 
करणसे प्रस्तुत नहीं होता तबतक पूरा भक्त नहीं हो सकता। 
शरीरके उपासक थोड्ड -बहुत समयतक शरीरको बचा सकते 
हैं और थोड़े-चह्ुुत समयत+* शरीर-सुख्न भी भोग सकते हे। 
पर, इससे कया होगा ? शरीरको तो एक दिन नष्ट ही 
होना है, क्‍योंकि शरीर नित्य नहों है । थे लोग धन्य हैं 
जिनका शरोर दूसरोंकी सेवामें नष्ट दोता दै। वे साधु हैं जो 
रुपया पेशघता तो कोई बात द्वी नहीं, परद्दितके लिये सदा अपने 
प्राणतक उत्सर्ग करनेपर उद्यत रहते हैँ । जगतमें मृत्यु ही एक 


सावजनिक प्रेम ८९ 


सत्य है। कितना अच्छा हो कि मनुष्य-शरीर किसी बुरे काममें 
न नष्ट होकर किसी अच्छे कामके लिये बलिदान हो जाय । 
मनुष्य पचास, साठ या अधिकसे अधिक सौ वष जीता है ओर 
फिर यह शरीर जिन वष्तुओोंसे बना है थे वस्तुयें अपने रुपमें 
जा मिलती हैं । एक निश्चित समयमें अवश्य मरना पड़ता है। 
ईसा, बुद्ध, महम्मद कोई भी तो जीवित नही हैं, सब मर गये । 
जगतके सब महान पुरुष ओर आचाये भी तो मर गये! इस- 
लिये इस नश्चर ज़गतमें जहां सभो पद्मार्थ धीरे धरे क्षय 
हो रहे है, ज्ञो समय मिले उसका सदुव्यवहार करना चाहिये । 
वास्तवमें जीवनका प्रधान कार्य है भी यही कि इसे परसेवामे 
लगा दिया जाय । शरीरकी उपासना सब स्वार्थोंकी जड़ है। 
यह भारी भूल है कि मनुष्य अपनेको शरीर समभ बैठते हैं ओर 
चाहते हैं कि शरीरको बचायें और स्वच्छन्द रखें। यदि दे 
निश्चित रुपसे यह जान लें कि शरीरसे वे बिलकुल अलग हैं 
तो फिर जगतमें कुछ भी उन्हें प्रतिकूल नहीं दिखाई पड़ेगा, वे 
स्वार्थपरताके घेरेसे बाहर निकल जायंगे। भक्त जगतके 
प्रत्येक पदार्थके सम्बन्ध्म म्तवत्‌ रहता है--यही वास्तविक 
आत्म-समर्पण है। 'तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो! इस वाक्यका 
तात्पय्य इसो प्रक्नारके आत्मसमपेणसे है। निर्भरका यद्द अर्थ 
नहीं है कि कोई संसारफे साथ संग्राम भी करता रहे भोर 
साथ ही मनमें सोचता रहे कि भगवानको इच्छासे ही घुझमें ये 
दु्बेलतायें और सांसारिक आकांक्षायें उत्पन्न हुई हैं। सम्भव है 
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कि स्वार्थपूर्ण का्मोंसे भविष्यमें मंगल दो, पर भक्त इसपर कुछ 

नहीं सोचता । उसकी धारणा द्वोतों दे कि मनुष्यका इससे कोई 
सम्बन्ध नहीं, भगवान्‌ इसे स्वयं देखेंगे। भक्त अपने लिये न 
कभी कोई इच्छा करता है और न काम करता है। “प्रभो, लोग 
तुम्दारे नामपर बड़े बड़े मन्दिर बनवाते हें, कितना दान पुण्य 
करते हैं; किन्तु में, में तो द्रिद्र हूं, अकिश्ञन हूं, में अपना शरोर 
तुम्दारे कम्रलचरणोंमें समर्पित करता हूं, प्रभो, मुझे त्याग न 
देना +' यह है प्रार्थना जो भक्त-हृदयके गंभीर प्ररेशसे उठती है । 
जिसने एक बार भी इस अवस्थाका स्वाद पा लिया उसे संधार- 
की सारी सम्पत्ति, और सम्पूर्ण प्रभुत्व ही नहों वरन्‌ वह उश्चसे 
उच्च मान, यश और सुत्र विछासतक भी जिसकी कढपना की 
जा सकती है, हीन जंचते हैं, इन सबकी अपेक्षा प्रभुक्े चरणोंमें 
आत्मसमपेण करना उसे अधिक श्रेष्ठ प्रतीत होता है। इस 
अवध्यामें उसे जो शान्ति मिलती है वह अमूल्य है और मानव- 
बुद्धिसे परे है । ज़गत्‌में उसका कहीं कोई स्वार्थ नहीं रह जाता। 
फिर जब स्वार्थ द्वी नहीं रहता तब संसारकी कोनसी वस्तु 
उसके लिये हानिकर हो सकती है ? इस परम निर्भर अवस्थामें 
सब प्रकारकों आसक्ति दूर द्वो जातो है, केवल वह प्रें मात्मिका 
आसक्ति रह जाती है जो सर्वभूतमय अन्तरात्मा और आधार 
स्वरूप भगवानऊे प्रति पूर्ण अवगाहिनी है। भगवानडे प्रति यह 
प्रेमका आकर्षण जीवात्माके बन्धनका कारण नहों है, वरन 
जोवात्माके बन्धन टूटनेमें इस प्रेमले सहायता मिलती है। 


बीना ५ डबल कल ऑन्‍ीओत + 
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पराविद्या ओर पराभक्ति एक ही है 


उपनिषद्र्में परा ओर अपरा विद्या नामक दो विद्याओंका भिन्न 
भिन्न रूप बताया गया है परन्तु भक्तक लिये इस पराविद्या और 
पराभक्तिमें कोई वास्तविक मेंद नहीं है। मुण्डक उडपनिषदमें 
कहा गया है कि“ब्रह्मज्ञानियोंके मतसे दो प्रकारकी विद्यार्ये 
जानने योग्य हँ--पहली परा और दूसरी अपरा | अपरा विद्यार्मे 
ऋणगवेंद, यज़ुर्वेद, सामवेद, अथवबेद, शिक्षा--उच्चारण, यति 
आदिकी विद्या,-कट्प,-यज्ञ पद्धति,-व्याकरण, निरुक्त-वदिक 
शब्दोंकी व्युत्पत्ति और उनका अर्थ जो शास्तरोंके द्वारा जाना जा 
सके,-छनन्‍्द और ज्योतिषको जानना है, और पराचियद्रा वह हे 
जिसके द्वारा उस अक्षरका जान जा सके ।“६६: इससे स्पष्ट 
है कि पराविद्या और ब्रह्मश्ञान एक ही पदार्थ है। देवीभाग- 
बतमें पराभक्तिका यह लक्षण दिया गया है--“जेसे तेल एक 
वर्तनसे दूसरे बतनमें डालते समय अविच्छिन्न धारामें गिरता 
दे बेसे हो मन जब अविच्छिन्न भावसे भगवानके स्मरणमें 
लग जाय तो समझना चाहिये कि पराभक्तिका उदय हुआ 


* द्वू विद्ये वेदितव्ये इति इ रूमपद बह्मविदों वदन्ति परा चेवा परा च | 
तत्रापरा ऋग्वेदी यजुबदः सामवेदो 5थवंय्रेदः शिक्षा कल्पो व्याकरश 
निरुकत छनन्‍्दो ज्योतिषमिति । अथ परां यया तदच्तरमधिगम्यते । 

-“सुगढकोपनिषद्‌, मु* १, खण्ड १, श्लोक ४ ५। 
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है ।”# अविच्छिन्न आसक्तिके साथ अविरत और नित्य स्थिग- 
भावसे हृदय और मनका भगवान की ओर लग जाना मानव - 
हृदयमें सबसे ऊ'चे भमगवत-प्रं मका प्रकाश होना है। अन्य 
ह्नितने प्रकारको भन्कियां हें वे सब इसी पराभक्तितक पहु चनें- 
की सीढ़ियांमात्र हैं। मनुष्पके हृदयमें जब पराभक्तिका उदय 
हो जाता है तब उसका मन सदा ईश्वरकी चिन्तामें छगा रहता 
है, दूसरा कोई भाव उसके स्मुति-पथमें उदय नहीं होता । उसके 
मनमें सगवानको छोड़कर और किसी बातके लिये स्थान नहों 
रह ज्ञाता । उस दशामें उसका आत्मा अभेद्य पवित्रताके आवरण - 
से ढका रहता हे ओर वह मानसिक तथा मोतिक सब प्रकारके 
बन्ध्रनों को पारकर शान्त ओर मुक्त साव धारण कर लेता है। 
ऐसे मनुष्यमें ही यह शक्ति होती है कि वह अपने हृदयमें 
भगवानकी उपासना करता रहें। उसके लिये अनुष्ठान, प्रतिमा- 
पूजन, शास्त्र-अध्ययन, मताम्त आदि बातें अनावश्यक हो 
जाती हैं, क्योंकि हनसे अब उसका कोई उपकार नहीं होता । 
यह प्रेम सहज बात नहीं हे। मानवोय प्रेम वहीं बढ़ता है जहां 
बदलेको आशा होती है। बदलेकी आशा दूट जानेपर प्रेमके 
स्थानपर उदासीनता छा जातो है। बदलेकी आशाऊके बिना 
प्रेमका विकास बहुत ही कम देखा जाता हैं। पतंगेमें इस प्रकार- 
का प्रेम पाया ज्ञाता है। पतंगा अप्लिको प्यार करता है और 
चतसो वत नज्चव तेलघारा सभ सदा इत्यादि 
देवी भागवत, रूकन्‍्ध, ७ अ-३७ छोक ! ! 





प्रेम जिकोणात्मक है। ६१ 
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अग्निको आत्मसमपंणकर प्राण त्याग देता है, पतंगा स्वभाव- 
से ही इस प्रकारका प्रंमी है। संसारमें जितने प्रकारके प्रेम 
होते हें उनमें जो प्रम केवल प्रेमके लिये है वह प्रेम खबसे 
ऊ'चा और पूण निस्स्वार्थ प्रेम है। इस प्रेमको आरम्म करनेसे 
दी मनुष्य पराभक्तिमें पहु'चता हे | 








प्रेम त्रकोणाव्मक हे 


प्र मकी एक जिकोणके रुपसे दिखाया जा सकता है। उसका 
प्रत्येक कोना मानों उसके एक एक समूचे रुपको प्रकट करता 
है। तीन कोनोंके त्रिना कोई जिकोण नहों हो सकता, इसी 
प्रकार तीन गु्णोक्कि बिना प्र म-प्रक्3 अथवा सच्चा प्र म--भी 
नहीं हो सकता। प्रेमरूप त्रिकोणका एक कोना यह है कि प्रेममें 
किसी प्रकारका क्रय-विक्रय, लेवा-बेचीका भाव नहीं हे । जहां 
किसी बदलेकी आशा रहती है वहाँ सच्चा प्रेम नहीं उत्पन्न हो 
सकता। वह एक दुकानदारी सी हो जाती है। जबतक हमारे 
हृदयमें भगवानपर भय, निश्चित भक्ति और उसकी आज्ञा -पालनके 
बदलेमें उससे किसी प्रकारके वर पानेकी इच्छा रहती है तबतक 
हमारे हृदयमें प्रक्त-प्र म पैदा नहों हो सकता । जो लोग कुछ 
पानेकी आशासे भगवानकी उपासना करते हें वे वर-प्राप्तिकी 
आशा न रदहनेपर उपासना न करेंगे, किन्तु भक्त तो भगवानको 
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प्रेमास्पद जान प्रेम करता है। प्रकृत भक्तके इस देववाड्छित 
प्रेमोच्छवासमें कोई ओर स्वार्थ नहीं होता । पक कथा है कि 
किसी समय वनमें एक राज़ाकी एक साधुसे भंट हुई । थोड़ी द्वी 
देर बातें करनेपर साथको पविञ्नता भीर ज्ञानका परिचय पाकर 
राज़ाकों सम्तोष हुआ ओर राद्धाने साधुक्तो कुछ देना चाद्या और 
प्राथना की कि मुझे करृतार्थ करनेके लिये कुछ श्रहण कीजिये । 
किन्तु साधने स्वीकार न किया और कहा--“वनके फल मेरें 
भोजनके लिये बहुत हैं, पर्वेतसे निकला छुआ पवित्र ज़ल 
मेरे पीनेकी काफो हे, पहननेकों पेड़ोंकी छाले बहुत हैं और 
रहनेको पर्वत कन्दरा य्थेष्ट है फिर में क्यों आपस या 
किसी से कुछ लेने लगा |” राज़ाने फिर विनय की और कहा--- 
“प्रगवन, मुझे रृतार्थ करनेके लिये दही मेरे दाथसे कुछ ग्रहण 
कीजिये, मेरे साथ राज़घानीमें पधारिये।' बहुत अनुरोधके 
बाद साधु राज़ाके साथ गया। राजा खाधुको कुछ दान देनेके 
पहले उससे बार बार वर मांगने रूगा--“प्रभो, मेरे बाल- 
बच्चे बढ़ें, धन दौलत बढ़े, मेरा राज्य बढ , मेरा शरोर नीरोग 
रहे,” इत्यादि। राज़ाकोी प्राथना समाप्त होनेके पहले ही 
साथ चपचाप उठकर जाने लगा। यह देखकर राजा 
चकित हो गया तथा उसके पीछे पोछे चला और पुकारने 
लगा-“महात्मन्‌ , जा रहे दो ! मेरा दान नहों ग्रहण किया !” 
साथुने उसकी ओर फिरकर कहा--“अरे मिखमंगे, में मिश्त- 
मंगेसे भिक्षा नदीं लेता । तुम खयं एक मिक्षक हो, तुम सुर्े क्या 
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दे सकते द्वो ? में इतना मूल नहीं हूं कि तुम्दारे जेसे मिक्षुकसे मिक्षा 
लु', जाआ, मेरे पीछे न लगो ।” इस उदाद्वरणमें भिक्षुक ओर 
भगवानके सच्चे प्रेमीका अच्छा भेद दिखलाया गया है। और 
तो क्या मुक्तिप्राप्तिके लिये भगवानकी उपासना करना भी अधम 
बताया गया है। प्रेम किसी लाभ्की आकांक्षा नहीं रखता। प्र॑म 
केवल ग्रे मके लिये ही द्वोता है। भक्त भगवानसे प्रेम इसलिये करता 
है कि वह प्रेम किये बिना रह ही नद्दीं सकता | तुम एक सुन्द्र 
प्राउतिक दृश्य देखकर उससे प्रेम करने लगते द्वो, तुम इस 
द्ृश्यसे कुछ मांगते नहीं हो और न दृश्य द्वी तुमसे कुछ प्रार्थना 
करता हैं। दृश्यके दशंनसे हृदयर्में आनन्दका उदय हो जाता 
है, यह आनन्द अशान्ति दूर करके मनको शान्त कर देता 
है और एक प्रकार क्षणभरके लिये नश्वर प्ररृतिसे बाहर ले 
जाकर स्वर्गीय आनन्द्से आनन्दित कर देता है। प्रेमका यह 
भाव ऊपर कहें हुए त्रिकोणात्मक प्रेमका एक कोना है, प्रेमका 
बदला मत चाहो, बस केवल देते चले जाओ, भगवानको- 
अपना प्रम दो, पर उससे भो इसके बदलेमें कुछ न चाहो। 

प्र मरूप त्रिकोणका दूसरा कोना यह हे कि प्रेममें किसी 
प्रकारका भय नहीं हे । जो मगवानको भयसे प्रेम करते हें वे 
अधम मनुष्प हें। उनमें मनुष्यत्वका अमभीतक भी विकास 
नहीं हुआ । वे दरडके भयसे भगवानको उपासना करते हैं। 
उनका खयाल दे कि भगवान एक बड़े आदमी हैं, उनके एक 
हाथमें सॉटा भोर दूसरेमें चाबुक है, उनका हुकुम न माननेसे 
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डंडा पड़ने लगेगा | द्‌रडके भयसे की हुई उपासना अत्यन्त नीच 
श्रेणीकी उपासना है | इस उपासनाको यदि उपा सनाके नामसे ही 
पुकारना दो तो कहना पड़ेंगा कि यह प्रेमकी अत्यन्त अविक- 
सित अबस्था है। जबतक हृदयमें किसो प्ररारका भय बना 
हुआ है तबतक प्रेमरा विकास केसे हो सकता है! प्रेम 
स्वभावसे ही सम्पूर्ण भयका नाश कर देता है । मान लीजिये 
एक माता रास्तेमें खड़ी है, किसो कुत्तक भूकते हो वह डरी 
और पास घरमें चली गयी । किन्तु खाचिये यदि मांके साथ 
उसका बच्चा होता, ओर सिंह बच्चेके ऊपर ऋरूपट पड़ता ता 
मां कहां ज्ञाती ? अवश्य सिंहके मुहमें ज्ञातो। प्रेम वास्तवमें 
सम्पूर्ण भयक्वा नाश कर डालता है। कहीं संसारसे नाता टूट 
जायगा, ऐसे ही किसो स्वार्थों भावसे भय उत्पन्न होता है। हम 
अपनेको जितना ही अधिक तुच्छ और खार्थों बना लेंगे, हमारा 
भय भी उतना ही अधिक हो जायगा। यदि कोई सोचे कि में 
कोई चीज नहीं हू तो अवश्य वह भयभीत होगा । मलुष्प 
अपनी तुच्छताको जितना कप्र सोंचेगा उतना हो डपघका भय 
कम हा ज्ञायगा | जब्नतर तुममें तनिक्रसला सा भय बनता हुआ हैं 
तबतक तुममे प्रेम नहीं रह सकता | प्रेम ओर भय दां त्रिपरोत 
भाव हैं। जो भगवानसे प्रेम करता है वह कभी उससे भयभीत 
नहीं होता। खचत्चा भगवतु-प्रेमों 'मगवानका नाम दुथा न 
लेनाः--यह आदेश खुनकर हंस पड़ता है। प्रेम -घर्ममे मगव- 
ब्िन्दाका क्या काम ? किसी रूपमें हो स्गवानका नाम जितना 
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ही ले सको उतना हो भला है। तुम उसे चाद्दते हो इसीसे 
उसका नाम जपते हा । 

प्रेमरूप जिक्राणक्ा तीखरा कोता यह है कि प्र मीका 
काई दूसरा प्रेमपात्र न रहे। क्योंकि वहा प्रेमीका सर्वोच्च 
आदशे होगा । जबतक प्रेमपात्र सबसे ऊंचे आदशेके रूपमे 
नहों देख पडता तबतक प्रकृत प्रम नहीं उत्पन्न हाता। हा 
सकता है # अनेक स्थलोंमें मानवीय प्रंम असत्‌ मार्ग में जा रददा 
हो, किन्तु प्रेमांके लिये उसकी थिय वस्तु हो सर्वोच्च आदश 
हाती है | कोई तो अत्यन्त नीच मनुष्यमें अपने उछ्च आदशंको 
देखता है आर काई अत्वन्त उच्च मनुप्पमें। किन्तु सर्वत्र ही प्रक्रत 
ओर प्रगाढ़ रूपसे अपने आद्शंको प्यार किया जाता है | प्रत्येक 
व्यक्तिके उच्चतम आदशेको ही ईश्वर कहते हैं। शानी, अज्ञानी, 
साधु, असाधु, पुरुष, स्त्री, शिक्षित, अशिक्षित मनुष्यमात्रका 
उच्चतम आदशे ईश्वर है । सम्पूर्ण सौन्दय्ये, महत्व और शक्तिके 
उच्चतम आदरशो' के मिले हुए रुपमें प्रेममय ओर प्रेमास्पद 
भगवानका पूर्णनाव पाया जाता है। ये आदशे किसी न किसी 
रूपमें प्रयेक व्यक्तिके मममें स्वभावत:ः वक्तेमान हैं ओर ऐसे 
वत्तेमान हैं कि मानों मनक़े अंग या अंशविशेष बन गये हैं । 
मानव-प्रकृतिमं जिन क्रियाओंका विकास देख पड़ता है थे सब 
आदशों को व्यावहारिक जोवनमें परिणत करनेकी सेप्टा-स्वरूप 
हैं| समाजमें ज्ञितने काम आर आन्दोलन होते हुए देख पड़ते 
हे वे सब फेवल भिन्न भिन्न आत्माओंके भिन्न भिन्न आदर्शोंको 
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काय्यमें परिणत करनेकी चेष्ठाओंके पंरिणाम हैं। जो भीतर है 
वद बाहर आना चाहता है। मानव-हृदयमें आदर्शों'का यह प्रबल 
प्रभाव ही सबनियंत्री महाशक्ति हे जिसको क्रिया मानव-ज्ातिमें 
सदा होती रहती है। संभव है सैकड़ों जन्ममें सहस्ों चषेतक 
चेष्टा करनेपर मनुष्य यह समझ सके कि आशभ्यन्तरिक आदश 
बाहरकी अवस्था भोंके साथ पूर्णरुपसे नहीं मिल सकता । किन्तु 
जब समझ जायगा तब वाह्मजगत॒को अपने आदशेके अनलार 
गढ़नेकी चेष्टा छोड़ देगा और उद्यतम्र प्रेमके साथ अपने 
आदरशंकी उपासना आदर्श रूपमें करना प्रारम्भ कर देगा | वह 
समझ लेगा कि अन्य सब आदर्श इस आदर्शके भीतर हैं। प्रे म- 
में ऊंच-मीचका विचार नहीं होता। साधारण लोग अपांत्र 
कहकर पुकार सकते हें, परन्तु प्र मी ऊ'च-नीच नहीं देखता, 
उसके लिये नीच भी ऊ'चा है। वास्तवमें वद्द आदर्श जिसका 
आधार प्रम है, केन्द्र बन जाता है और उसके चारों ओर 
आदर्श घिर आते हैं । जगत साधारणत: किसकी उपासना 
करता है ? अपने हृदयस्य आदशकी। प्रत्येक व्यक्ति अपने 
आदशंको बाहर लाकर उसके सामने प्रणाम करता है| इसी- 
लि देखा जाता है कि जो लोग निष्टुर और रक्त-पिपाछु हैं वे 
रक्तपिपाछु ईश्वरकी उपासना करते हें क्‍योंकि वे केवल अपने 
आदशसे प्रेम करते हैं। साधुओंफे इश्वरका आदश बड़ा ऊ'चा 
है उस आदश से दूसरोंका आदश बिल्कुल अलग है । 
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जिस प्रेमीने स्वाथपरता ओर फछ-प्राप्तिकी इच्छा त्याग दी 
है और जिसे कोई भय नहों हे उसका आदश क्या है! मदह्द- 
महिमामय ईश्वरसे भी वह कहता है कि ' में तुम्हें अपना सबस्च 
देता है पर तुमसे में कुछ नहों चाहता ।” वास्‍्तवमें कोई ऐसो 
वस्तु नहीं है जिसे हम अपनी कद्द सकें, ज़ब मनुष्य इस अवश्या- 
को पहुंव ज्ञाता है तप्र उसका आदश पूर्ण प्रेमका आदर्श हो 
जाता है ओर वह प्रेम-जनित पूण निर्मीकताफे आदश में परिणत 
हो जाता है। ऐसे पुरुषऊे सर्वोच्च आदर्शमें फिर कोई विशेषत्व 
रूप संकीणता नहीं रदतो । सावभीमिक प्रेम, अनन्त प्रेम और 
असीम प्रेम, प्रेमस्वरूप वा पूण स्वतंत्र प्रेमका आकार धारण 
करता है | प्र म-धर्मफे इस महान्‌ आदशेकोी अपना लेनेपर भक्त 
प्रतिमा आदिक्री सहायताके बिना ही तद्रूपकी उपासना करता 
है । किसी सावभाभिक थादश को आदेश मानकर उपासना 
करना ही लवोत्कष्ट पराभक्ति है। अन्य जितने प्रऊ'रको भक्ति 
हैं वे सब इसी परामक्तितक पहुंबने फ्री सोढ़ीमात्र हें, इस प्रम- 
रूप धमंपरका अनुसरण करते करते हमे ज्ञो सफलताये 
ओर विफवनायें हातो हैं वे सभी उसी आइशं-प्राप्तिमे सहायक 
होती हैं | एक्र 'ब'द्‌ एक वस्तु ग्रहण को ज्ञाती है और हमारा 
साभ्यन्तरिक आदश डसपर एक एक करके डाला जाता है। घोरे 
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धीरे प्राभ्यन्तरिक आदर्शों का प्रकाशक भक्त, विस्तारशील वाह्म 
वस्तुओंकोी जान जाता है भौर उन्हें अनुपयुक्त समककर 
स्वभावबतः एक एक करके छोड़ता जाता है। अन्तमें वह साधक 
समभ जाता है कि वाह्य वस्तुओंमें आइशेकों प्राप्त करनेकी 
जेष्टा करना वृथा है। आदशेकी तुलनामें ये सब बाहरो वस्तुए' 
अति तुच्छ हैं। क्रमशः भक्त हृदयमें दी उस सर्वोच्च और 
सम्पूर्ण सूक्ष्म आदशको पूर्ण, सजीव और सत्य रुपमें अनुभव 
करनेका सामथ्ये प्राप्त कर लेता है। भक्त जब इस अवस्थामें 
पहुंच ज्ञाता है तब 'भगवान हैं या नहीं ? 'भगवन सर्वे और 
सर्वे शक्तिमान हैं या नहीं ?” आदि प्रश्न भक्तके मनमें उठते ही 
नहीं, वह भगवानको प्रेममय और प्रेमका सब्वोच्च आदश समता 
है और यही समभकना उसके लिये यथेष्ट हे। उसके लिये 
भगवानका प्रे मरूप होना स्वतः सिद्ध है, दूसरे प्रमाणोंकी उसे 
आवश्यकता नहीं, प्रेमीको प्रेमपात्रके अस्तित्वक्ने प्रमाणकी आव 
प्रथकता नहीं पड़ती। अन्यान्य धर्मोंके विचारकखरूप भग 
वानको प्रमाणित करनेके छिये अनेक प्रमाणोंकी आवश्यकता 
होती है । किन्तु भक्त भमगवानके सम्बन्धमें इस प्रकारकी घारण! 
नहीं कर सकता या नहों करता है। उसके सामने भगवान केवल 
ब्रेम-र+रूपमें वर्तमान रहते हैं। “पतिसे प्रेम पतिक्रे लिये नहीं 
किया आता वरन्‌ पतिके भान्तरिक आत्पराक्के लिये पतिसे प्रे 
किया जाता है । पतक्कीको पत्नीके लिये प्यार नहीं किया 
जाता, वरन्‌ पत्मीके आन्‍्तरिक भात्माफे लिये किया जाता है 
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किसी किसीका कहना है कि, मनुष्यके सब कार्मोकी जड़ 
स्वाथपरता दहै। मेरी सम्रकूमें वहां भी प्रेम है। हां, विशिष्ठताके 
कारण गिर गया है | हम जब अपनेको संलारके सम्पूर्ण पदार्थों- 
में स्थित समझने छगते हैं तब हममें स्वार्थपरताका भाव नहों 
रह सकता, पर जब हम श्रममें पड़कर अपनेको क्षद॒ समभते हैं 
तब प्रेम संकीर्ण और स्रीमाबद्ध हो जाता है। प्रेमके विषय को 
संकी्ण और सोीमाबद्ध करना भूल 7 ।| इस जगतकी सभी 
वस्तुय भगवानसे उत्पन्न हैं इसलिये प्रेम करनेके योग्य 
हैं । किन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि समष्टिका प्रेम करने - 
से अंशका प्रेम करना भी हो जाता है। यह समष्टि ही भक्तफे 
लिये भगवान्‌ है। दूसरे प्रकारके ईश्वर जेसे ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश तथा भनेक मत-मतान्तर, शास्र्र आदि भक्तके लिये निर- 
थंक हो जाते हैं, इनसे ठसका कोई प्रधोज्ञन नहीं रहता, क्योंकि 
पराभक्तिके प्रभावसे वह इन सबके ऊपर पहुंच चुका है। जब 
भक्तका अन्तःकरण शुद्ध, पवित्र, और ईश्वर-प्रं मसे पूर्ण हो जाता 
हे तब बह ईश्वर-सम्बन्धी दूसरी सब धारणाओंकों बालकों के 
लिये उखित, असंपूर्ण और अनुपयुक्त समरू त्याग देता ई ! 
वास्तविक पराभक्तिका प्रभाव ही यह है, उच्च अचस्थाका भक्त 
भगवानको मन्दिरोमें दू ढ़ने नदीं जाता, वह कोई ऐला स्थान नहीं 
देखता जहां भगवान न हों। वह भगवान्‌फो मन्दिरके भीतर, 
बाहर सवंत्र देश्तता है। वह भगवानको साथुको साधतामें और 
पाषीके पापमें देखता है क्योंकि चद्द पहले दी नित्य दीप्तिमान, 


१७७ भक्ति 
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निट्य पंमरान, एक, सर्वशक्तिमान, अनिर्षाण, स्व-महिमा- 
विराजित भगवानरो अपने हृदयमें प्र म-ज्याति रुपसे साक्षात 
कर खुका दे । 


वजनी मममन्‍त. अमन. स्‍युकांयाकन-बा 


मानवोय-भाषामें भगवत्‌-प्रमका वणन 
075 मा अत 


मानवोय-माषाके द्वारा प्रेमके इस परम उच्च ओर पूर्ण आदश- 
का परिचय देना असम्तव है | मनुष्यकी ऊ'चीसे ऊ'ची कदपना 
भी उसकी अनन्त पर्णता और उसके सोन्द॒य्येको अनुभव करनेमें 
असमर्थ है। तथापि सब देशके प्रंम-घरमंके नीच-ऊ'च दोनों 
अवध्याओंके उपासझोंको अपने प्र मका आदशे अनुभव करने और 
डसका लक्षण समभनेमें अपने उपासक्रोंको अयने प्रेमका सदासे, 
सभी जगह मानवीय-माषाका व्यवहार करना पड़ा है। केवल 
यही नहीं, इस अव्यक्त भगवत्‌-प्रेम की समझनेके लिये भिन्न मिन्न 
प्रकारके मानवीय प्रेम को हो प्रतीक रूसमें लेना पड़ा है। मनष्य 
ईए्बर- सम्वन्धो सम्प्ण चर्चा अपने मानवीय भावोमि ही प्रका- 
शित कर सफता है। भगवान्‌ पूण और एक है, बस इतना ही 
इस भ्प्ण मानवीय-भाषापें कहा ज्ञा सकता दे । खंखार क्या 
है ? इसका उत्तर सान्‍्तन्‍्माषामें अनन्त लिखा गया है । इसोीसे 
मक्त भगवान ओर प्रेमको उपासनाके लिये लोकिक प्रेम ओर 
लोकिक शब्दोंदा व्यवहार करते हें। पराभक्तिकी व्याख्या 
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बारी. जपामीम भव #श++-ीी- 


करनेवालोंमें बहुतोंने मिन्न धिन्न अवस्थाओंमें पराभक्तिको समप्र- 
झने ओर प्रत्यक्ष अनभव करनेकी चेष्टा की है। इनमें सबसे 
निम्ञनतम अवस्थाकों शान्त-भक्ति कहते हें। ज़बतक उपासकके 
हृदयमें प्रेमको आग नहीं भड़की, उसकी बुद्धि प्रमको 
उन्मत्ततामें लीन नहीं हुई, बाहरी साधनाओं ओर वाह्म भक्तिसे 
क्यल सामान्य रुपका प्रेम उदय हुआ है, उसमें तीव वेगमरी 
उन्मत्तताके लक्ष्ण नहों प्रकट हुए, तबतक वह शान्त-भमक्ति 
अथवा शान्त-प्रे मकी अवस्थामें हे। जगतमें बडुतसे ऐसे लोग 
हैं ज्ञो साधनाके मागमें घीरे घीरे आगे बढ़ते हैं भोर बहुतसे 
ऐसे हैं जो बढ़े वेगके साथ । शान्त-भक्त धीर, शान्त और नज्न 
होता है । 

शान्त-भक्तिसे ऊंची अवस्था दास्य-भक्ति की है। इस 
अवस्थामें भक्त अपनेको ईश्वरका दास समभ्ता है। विश्वासी 
सेवकमें जो प्रभु-भक्ति होती है, वही उसका आदरशोे होता है । 

इसके पश्चात सख्य-प्रं म है। सख्य-प्रेमकी साधना करने - 
बाला भगवानसे कहता हे--“तुम मेरे प्रिय बन्ध॒ु दो, सल्वा हो।"+ 
ज्ुसे मित्र अपने मित्रंक सामने जी खोलकर बातें करता है, वद 
ज्ञानता हैं कि मेरे दोयोंको सुनकर मित्र मेरा तिरस्कार न 
करेगा, वरन मेरी भलाई करनेको चेष्टा करेगा। दोनोंमें समा- 
नताका भाव रहता है। व से ही साधक ओर भगवानमें समान- 


त्वमेव बन्धुश्य सस्या त्वमेत्र । 
पाथंडव गीता । 
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ताका भाव होता है। वह अपने जोकी सम्पण बाते' खाल कर 
भगवानसे कट्दता हे। हृदयके ग॒प्त भावोंकोी प्रकट करता है, 
डसे पूरा भरोखा रहता है कि एक पिित्रके समान भगवान्‌ वही 
करेंगे जिसमें उसका मंगल होगा। वह पूण रूपसे निश्चिन्त 
रहता है। इस अवस्थामें सक्त समगवानको ठीक अपने समान 
समकता है । वह जानता है कि भगवान्‌ साथके खेलाड़ी हैं । 
जगतमें खेल दो रहा है। जेसे बच्चे खेल खेलते है, जेसे महा 
प्रतापी राजा महाराज़ा अपना खेल खंलते है बसे ही प्रमके 
आधार भगवान्‌ भी जगतके साथ खेंल खेल रहे ऐं । भगवान 
पूण हैं, वे असावहीन हैं। भगवानको सृष्टि रचनेको कया 
आवश्यकता थी ? जगतमें जो कुछ हो रहा हे क्‍यों हो रहा है ?- 
इसके उत्तरमें यदि यह कद्ा जाय कि जगतका कार्य्य क्रिसत्री 
अमावकी पूत्तिके लिये हे तो अभाव कहनेसे भगवानमें 
असम्पूर्णता आ जाती है। भगवान इस नियत कर्मम्य सश्थिमे 
क्यों लगे हैं ? इससे उनका क्या उद्दे श्य है ? इन प्रए्नोंके उत्तरमें 
मनुष्यने जितने उपन्यास गढ़ हैं वे गठपके विचारसे बड़े सन्दर 
हैं, इसके अतिरिक्त उनका और कोई सूल्य नहीं हे। वास्तवमे 
सब खेल है, जगत भगवानका खेल है, और सदासे यह खेल 
होता भा रहा है। ईश्वरके लिये सम्पूर्ण जगत एक स॒न्द्र खेल- 
मात्र हे । जो निरा कंगाल है उसे अपनी कंगालीको खेल सम 
कना चाहिये ओर जो अमीर है उसे अपनो अमीरीको खेल 
समफकर भोगना चाहिये। विपद्‌ आवे तो उसे भी मनष्य 


मानवीय-भाषामें भगवत्‌-प्रेमका वर्णन १०३ 


जान बकरी अगर अमाओ॥ “नाक अत मा ल्‍मीय मनाने अमान: आन की ७.3 अल्‍>ममाओे जी जमीन अऑिन्ली शी डलजा+ जी _>ज तय 2 क#री की ५७ करी क जारी. 3७टयआ ता ७ 2६ अ चिकरी बरी ता जकानक, 


सुन्दर खेल समर और खुख मिले तो उसे भी खुन्द्र खेल 
माने। जगत केवल क्रीड़ा-क्षेत्र-खेलका मेदान--है । बड़ा खुन्द्र 
खेल हो रहा है। हमलोग भगवानके साथ खेल रहे हैं और 


हरी. मन समर .अमिन-- कमी बरी पा“ 
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भगवान हमारे साथ । भगवान्‌ अनन्त कालसे खेल रहे हैं । बड़े 
सन्द्र खेलाड़ी हैं ओर हम लोग अनन्त कालसे उनके साथ 
खेलनेवाले साथी हैं। कितना सुन्दर खेल खेल रहे है ! खेल 
समाप्त हुआ, एक युगका अस्त हुआ। थोड़े खमयके लिये 
विश्राम और फिर खेल आरम्प--फिर जगत॒की रचना हुई | 
मनृष्य जब यह भूल जाता है कि यह सब खेल है ओर इस खेंलका 
में सहायक हूँ तब--केवल तभ्षी--दुःल्व ओर कष्टोंमें पड़ जाता 
है। उसका जीवन भार हो जाता है ओर संखार एक बड़ा भारी 
बाफ बनकर उसे दबा देंता है। किन्तु जब इस दा घड़ीके 
जीवनकी परिवर्सनशील घटनाओं कों सत्य समझना छोड़ देता 
है भर संसारको खेलका स्थान तथा अपनेकों खेलका सद्दायक 
जान लेता है तो सब दुःख चले जाते हें। प्रत्येक अणुक़े साथ 
भगवान खेल रहे हैं। उन्होंने खेलतें खेलते पृथ्वी, सूय्यं, चन्द्र, 
ठारागणों आदिकी रचना की है। वे प्राणिप्रात्रके साथ 
उद्धिदोंके साथ भो खेल रहे हैं। हमलोग शञात अथवा अज्ञात 
भावसे उनके खेलके सहायक हैं। अहा, कितने आनन्द्की बात 
है! हप भगवानकऊे खेलनेमें साथी हें ! 

इसके बाद चात्सव्य प्रेमकी अवस्था है, इसमें भगवानको 
पिता न मानकर संतान मानना पड़ता है। यद्द एक नई बातलोी 


जा भक्ति 


जान पड़ती है, किन्तु इलका उद्देश्य उपासकके हृदयसे 
ऐश्वयंकौ--सांसारिक वेभवकी--सब भावना दूर कर 
देना है। ऐश्वय्येंक साथ भय रहता है और भय रहते हुए 
भ्रम नहीं ही सकता | यद्यपि चरित्रगठनकके लिये भक्ति 
ओर आशजापालनके भावकों आवश्यकता है, किन्तु जब 
चरित्रसंगठन हो गया--भक्तने शान्त-प्रं मका कुछ रूवाद पा 
लिया गौर उसे तीव उन्मत्तताका भी कुछ आभास मिल गया, 
तब उसके लिये इनकी आवश्यकता नहीं रहती, नीति-शार्म 
ओर साथन-नियम उसके लिये सब निरथेक हो जाते हैं। भक्त 
अब भगवानको महामहिम, ऐश्वय्येशाली, जगन्नाथ आदि 
रूपों नहों देखना चाहता, भय उपजानेबाले ऐेश्वय्यके भावकों 
दूर करनेके लिये वह भगवानकऊो सनन्‍तान रुपमें देखता है। मां, 
बाप अपने बच्चोंसे नहीं डरते, न उन्हें बद्चोंपर भक्ति रखनेकी 
आवश्यकता होती है, वे उनसे कुछ मांगते भी नहीं, वरन बच्चे 
ही सदा पानैके अधिकारी होते हैं। सनन्‍तान-प्र मके लिये मां, 
याप सौ सो बार शरीर त्यागनेके लिये प्रस्तुत रहते हैं, ने एक 
सन्‍तानके लिये अपने सहस्तों जोवन उन्सग करनेको उद्यत रदते 
हैं। दसी प्रकार वात्सदय-भावम भगवानसे सन्‍्तान-प्रेम किया 
जाता है । जिन सम्प्रदायोंमें भगवानका अवतार मानाज़ाता 
है उन सम्प्रदायोंकरे माननेवाले वात्सलय-भावकोी उपासना बड़ी 
सरलतासे कर सकते हें। मुसलमानोंके लिये भगवानको 
सनन्‍्तान-रूपमें सोचना बड़ी कठिन बात है, वे भयभीत द्वोकर इस 
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भावसे दूर रहते हैं । किन्तु ईसाई और हिन्दू बड़ी सरलतासे 
इस भावकी उपासना कर सकते हैं, क्‍योंकि उनके यहां ईसा 
और कृष्ण बालक-रुपमें रहे हैं । भारतीय ख्रियां बहुधा अपनेको 
क्रष्ण-जननीके रुपमें देखतो हें। ईसाई ख्तियां भी अपनेकों 
इसाको माताके रूपमें देख सकती हैं। यदि पश्चिम यह विचार 
फ्ले तो इससे वहां ईश्वरके मात-भावका ज्ञान हो सकता है, 
ज़िसकी वहां बडो आवश्यकता है। भय-भक्तिके कुसंस्कारकी जड़ 
म्रनुष्पषके हृदयमें इतनी दृढ़ हो गयी है कि उसे उद्वाडनेमें-- 
इस भय-भक्ति और ऐेश्वय्यक्ली महिमाके भावको प्र मके भीतर 
डुबो देनेमें बहुत समय लग जाता हे। 

मनुष्यने प्रेमओे इस ईश्वरीय आदशेकों एक और प्रकाग्से 
प्रकाशित किया है। वह बडा मधुर है और मानवीय प्रेममें सबसे 
ऊँचा हे। जगतके सर्वोच्च प्रेमके ऊपर उस्रकी नोंच है और 
यह मानवोय प्रेमोंमे सबसे प्रबल है । स्त्री-पुरुषका प्रेप मनुष्यको 
स्म्पूण प्रक्तिको उठट पलट देता है। यह सामथ्यं मौर किस्मी 
प्रममे है? और किस प्रेममें यह बल दे कि मनुष्यके प्रत्येक 
परमाणुपरें फेलकर उसे पागल बना दे, उसे अपने आपेसे भुला 
दे ओर डसे देवता या पशु बना डाले ? इस मधघर प्रेमके द्वार 
भगवानक्री चिन्ता पति-रूपमे की जातो हे। मानव-समुदाय 
स्रोफे रूपमें माना जाता है, जगतमें कोई पुरुष नहीं होता, भक्त - 
के लिये केवल एक पुरुष भगवान्‌ ही होते हैं । इस माग में पुरुष 
त्रीको ओर र््री पुरुषको जो प्रेम देकर प्यार करते हैं, वही प्रेम 
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भगवानऊों अपेण करना होता है। जगतमें जितने प्रकारके प्रेम 
दिखलायी पहते हैं, जितने प्रकारके प्र मसे मनुष्य कम या अधिक 
परिमाणमें खेलता रहता है उन सब प्रेमोंके एकमात्र लक्ष्य 
भगवान्‌ हैं। प्रेमकी महान नरी सदा अनन्त सपुद्रकी ओर 
बहती रहती है; किन्तु खेदकी वात हे कि मनुष्य इसे नहीं 
समझता और नासमझकी भांति मनुष्परूय क्षुद्र पुतलोंके प्रति 
इस प्रमका प्रयोग करनेको चेष्रा करता हे । मानच-प्रकृतिमें 
सनन्‍तानके लिये ज्ञों प्रबल स्नेह पाया जाता हे वह केवल सत्तान- 
रूप क्षद्र पुतलेके लिये नहीं है। अन्धमावसे मनुष्य इस प्र मको 
जब केवल सनन्‍तानझ ऊरर लगा देता हे तो उसे एक विशेष खुप्व 
भोगनेको मिलता है, परन्तु इसी भोगसे वह यह भी समझ जाता 
है हि प्रेपको मनुष्यके ऊपर छगा देता देश-सबेर अशान्तिका 
अपने पाल बुलछाना है। इसलिये इस प्रेमको उस पुरुषोत्तमपर 
लगाना चाहिये जिसका विनाश नहीं होता, जिसमें कभी परि- 
वत्तन नहों होता और जिसके प्र म-समुद्रमें कमी ज्वार-माटा 
नहीं आता । प्रेमको मानों अपने प्रकृत लक्ष्यमें पहुँचना है, वहां 
पहुँचना हे जहां वास्तवमें प्रमका समुद्र है। नदियां समुद्र॒वें 
पहुंचदी हैं। एक जलछ-विन्दुतक परवेतले गिरकर, नदोमें होकर 
किसी न किली रुूपसे सप्तुदर्मे प्रवेश करता है। भगवान्‌ मनु॒- 
ध्योंके सब प्रकारके भावोंस्चे एकमात्र लक्ष्य हें। यदि रोष करना 
है तो भगवानमरे प्रति रोप करना चाहिये। अपने प्रियतमरो, 
मित्रकों घप्रकाना चाहिये, उ परे आ तरिक्त और किसका निर्भय 
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तिरस्कार किया ज्ञा सकता हे? मनुष्य तो क्िसीफा रोष न 
सहेगा। यदि कोई मनुष्योंपर राष प्रकर करना चाहता हो तो 
इसका बदला चकानेके लिये भी उसे तेयार रहना चाहिये | इस 
अवस्थाका प्रेमी भगवानले पूछता है कि तुम मेरे पास क्‍यों नहों 
आते ? मुझे अकेला क्‍यों छोड़ दिया है ? क्‍या तुमसे अलग रह- 
कर मुझे आनन्द मिल लकता है? क्‍या इन छाटे छाटे मिद्टीक 
खिलोनोंस सुध्व मिल सकता है? मनुप्यको चाहिये कि अनन्त 
आनन्दके कोषका घोज्े, सशवान अनन्त आनन्दके कोष हें। 
वास्तवमें मानव-प्रक्रत्ति, भाव आदि सब उन्हींके पासज़्ा रहे 
हैं, सब उन्होंके लिये हैं । लक्ष्यप्रष्ट हो जानेपर ये प्रवृत्षियां ओर 
भाव आदि कुटिसत रूप घारण कर लेने हैें। और यदि ये ठीक 
लक्ष्यपर हैं तो मनुष्य भगवानके पास पहुंच जाता है। लक्ष्य 
ठीक होनेपर मनुष्दयकी महानोच वृत्ति भी दूसरे रूपमें आ 
जाती हे | मनष्यके मन और शरीरकोी शक्तियां चाहे जिस प्रकार 
प्रकाशित ह्ो रही हों, सबके एकमात्र लक्ष्य सगवान है । इसल- 
लिये मानव-हृदयका सब प्र मं, सब प्रवृत्ति एक भगवानकी ओर 
जाना चाहिये। अकेले वही एक प्रेम करनेके योग्य हें। मनुष्य 
भगवानको छोड़कर और किसका प्यार करेगा ? वे महानसे 
मद्दान्‌ और सुन्दरसे सुन्दर हैं। जगतमें उनसे अधिक सुन्द्र 
ओर कौन है! डनको छोड़ऋर ज़गतमें स्वामी होने योग्य ओर 
कौन हे ? उनके अतिरिक्त ज्ञगतमें प्रेमका उपयुक्त पात्र 
और कौन है?! इसलिये मनुष्यके वही स्वामी हें ओर बही 
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प्रमाल्‍्पद हैं। प्रायः भक्तगमण भगवत्‌-प्रेमका वर्णन करनेके 
लिये मानवीय-प्रेप-भाषाका व्यवहार करते हैं। मूस्त लोग 
इस वर्णतकों नहीं समझते, समझ भी केसे सकते हूँ ! वे इसे 
जड़-टृष्टिसे देखते हें, यही कारण है कि वे इस आध्यात्मिऋ- 
प्रमकी डन्मत्तताको नहीं समझ सकते। केसे समझूेगे !--(हे 
प्रियतम, अपने अधरसे केवल एक बार मेरा चुम्बन करो, ज़िस- 
को तुमने एक वार चमा तुम्हारे लिये डसकी पिपासा और बद 
आती हे । डसके सब दुख दूर हो जाते हें, वह तुम्दें छोड़कर 
ओर खब भूल जाता है ।”# हे मनुष्यों, प्रियतमके डसी चुम्बन, 
अश्वरफे उसी स्पर्शके लिये व्याकुल दवा जाओ जो भकतको पागल 
कर देता है ओर मनुष्यकों देवता बना देता हे। भगवानने 
जिसको एक बार अपना अधरासखुत देकर कृतार्थ किया, उसके 
लिये जगत कुछ नहीं रहता--सूय्ये और चन्द्र अस्तित्वद्दीन 
हो जाते दैं--ओऔर जगतका म्मस्पू्ण प्रपप्च अनन्त प्रेम-समुद्रमें 
डूब जाता है | यह प्रेमोन्मत्तताकी चरम्त सीमा है, प्रकत-मग- 
बत- प्रेमी इससे भी सन्‍्तुष्ट नहीं होता, उसकी दृवश्टिमें पुरुष- 
पत्नीका प्रेम भी यर्थेष्ट उन्मादकर नहीं होता। इसलिये वद्द 
अवेध (परकीय) प्रेममाव ग्रहण करता है क्योंकि यह अत्यन्त 
प्रबल होता है। मवेधर प्रेमको अवेधता उसका छक्ष्य नद्दों होती। 
सरतवद न' शाक नाशन स्वरित वेशु ना ऊष्ठु चुम्बित । 


इतर राग विस्मारखंन्टशा वितर वीर नस्ते:घरास्तम, ॥ 
-श्रीमदृ्भागवत दशमरूकन्ध, अध्याय र२१७ काक 
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इस प्रेमकी प्रकृति यह है कि यद्द जितना दी रोका जाता दे 
ढतना ही उग्र द्ोता जाता है। पुरुष-पत्नोका प्रेम अवाध दे 
उसमें बाघाय और विध्न नहीं हं। इसलिये भक्त कढपना करते 
हैं कि मानों एक बालिका अपने प्रियतम पुरुषपर आसक्त है, परन्तु 
उसके पिता, माता ओर स्वाप्री इस प्रमके विरोधी हैं; इस प्रेम- 
में जितनी ही वाधायें डालो ज्ञाती हैं उतनाही यद्द प्रम भोर 
प्रबलभाव धारण करता जाता द्ै। थश्रीकष्ण वृन्दावनमें जिल 
प्रकार लीला करते थे, सब कोई उनसे उन्मस होकर जिस 
प्रकार श्रेम करते थे, गंवियां-भाग्यव॒तो गोपियां-सब भूलकर, 
जगत भूलकर, जगतके वन्थन कत्तव्य, सुख दुःख--सव भूलकर 
कृष्णके द्रानोंके लिये जिस प्रकार दोड़ आतो थों, डखका 
वण न मानवीय-भाषा नहीं कर सकती | मनुष्य ईश्वर-प्रं मकी 
चर्चा करता हैं ओर जगतके श्रमात्मक विषयोंमें भी लगा रहना 
चाहता है, पर दोनों बाते एक साथ केसे हो सकती हैं ? जहां 
राम हैं वहां राम नहों रह सवक्ता ओर जडां काम है वहां राम 
नहीं रह सकते ।'# प्रकाश ओर अन्चकार कप्मी एक साथ नहीं 
रहते | 


+ जहां राम तहँ काम नहि, 
जहाँ काम नहि रास । 
--तुल्लसो दास 
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जब प्रेमका यह उच्चतम आदर्श प्राप्त हो जाता है तब ज्ञान 
नहीं रह जाता । इस आदर्शको पाकर फिर भरा किसे शानकी 
इच्छा होंगी ? मुक्ति--डद्धार होना--निवांण ये सब भी न जाने 
कहां विलीन हो ज्ञाते हैं। जिसे ईश्वर-प्रेम विलसनेकोी मिल 
गया दे वह मुक्त होता क्‍यों चाहने लगा ? भक्त कहता है - हैं 
भगवन, में घन, जन, सोन्दयय, विद्या यहांतक कि मुक्ति भी नहीं 
चाहता, जन्म जन्मान्तर में तुम्हारी केवछ गदेतुकी भक्ति चाहता 
हैं ।” भक्तकी धारण होती है कि खय॑ शक्कर बन जानेकी अपेक्षा 
शक्कर खाना अच्छी बात है । इस घारणापर वह क्यों मुक्त होनेकी 
इच्छा करने लगा ? भगवानमें मिल जाना वह क्‍यों चाहने रूगा ? 
भक्त जानता है कि भगवान और में एक ही हू! फिर भी वह 
अलग रहकर प्रियतमको सम्भोग करता-- विूसना-- चाहता 
हे । प्रेमके लिये प्रेम है--इसीमें सब्वोच्च खुल है। प्रियतमको 
सम्भोग करने-विलसने--के लिये कौन बार बार बन्धनमें पड़ना 
न चाहेगा ? भक्त प्रेमके अतिरिक्त ओर कोई वस्तु नहीं चाहता | 
वह भगवानको प्यार करता हे ओर चाहता है कि भगवान मुभ्े 
प्यार करें। प्रेमी मानों नदीके निकलनेके स्थानकी ओर' बहावके 
प्रतिकूल जाता है। जगत्‌ उसे पागरू कहता है, वह उत्तर देता 
है, “माई, ससूचा जगत्‌ एक बड़ा पागलखाना है, यहां कोई 
सांसारिक प्रेमके लिये, कोई नामके लिये, कोई यशक्रे लिये, कोई 
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धनके लिये, कोई खग के लिये और कोई मुक्तिके लिये पागल हो 
रहा हे। इस विशाल पागलखानेका एक में भी पागल हूं। में 
भगवानऊें लिये पागल हूं। तुम रुपयेके लिये पागल हो, में 
इंएचरके लिये पागल हूं, तुम सी पागल हो, में भी पागल हूं । 
मेरो समकूमें मेरा यद्द पागलपन सबसे अच्छा है।” प्रकृत- 
भक्तका प्रेम ऐसा हो तीध्र और उन्प्रत्त हे, उसकी हवामें सब्र 
कुछ उड़ जाता है। समस्त संसार उसके टिये प्रेम है, उसे 
प्रतीत होता हे कि सारा संसार ही प्रेमसे सराबोर हे । मनुष्यके 
हृदयमें ज़ब यह प्रेम घर कर लेता है तब वह सदाके लिये 
सुखी ओर मुक्त हो ज्ञाता है। केवल भगवत-प्रेमकी यह पवित्र 
उन्‍्मत्तता ही हमारे हृस्थयकों संसार-व्याधिको आरोग्य कर 
सकती है। 

प्रेमके धममें हमें द्वेतमावका अवलूम्बन करना पड़ता है। 
हम समझते हैं कि भगवान्‌ हमलोगोंसे भिन्न वस्तु हैं और हम 
लोग भी उनसे भिन्न हैं। प्रेम हम दोनोंके बीचमें आकर जब 
प्रिहन कराता है तब हमलोग भगवानके निय्वर्तों होते जाते हैं 
ओर वह भी क्रमशः हमलोगोंऊझे निकट आते जाते हैं। मनुष्य 
पिता, माता, पुत्र, सख्वा, स्वामी, ओर प्रणयी आदिके संसारिक 
सम्बन्धोंको बटोरकर एक भगवत्‌ प्रेमके आदश को अपना लक्ष्य 
बना लेता है। उसके लिये भगवान्‌ इन सब रुपोंमें विराजमान 
हैं| जब वह अपने उपास्य देवतामें सम्पू्णझूपसे निमम्न हो जाता 
है- तभी वह अपनी उन्नतिकी चरमसीमापर पहुंचता है । द्वम 


११२ भक्ति 
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पहली अवस्थामें सभीकों प्यार करते हें। इस क्षद्र अहंभावकी 
अनुचित रीति प्रंप्रको भी स्वाथमय बना देती हे । पर अन्ममें 
पूर्ण ज्ञानज्यातिका विकास होता है और यह्द क्षुद्र अभाव उस 
अनन्त प्रेममें विलीन हो जाता है। ऐसे दृष्टान्त अकसर देखनेमें 
आते हैं। मनुष्य स्वयं उस प्रेम्ज्योतिके सम्मुक्त एकबारगी 
बदल जाता दें। पहले उसके भीतर जो थोड़ा बहुत मेल 
ओर घासनाये थीं वह सब चुल जातो हे और अन्तमें इस 
सत्यका अनुभमवकर वह उन्मत्त और मुग्ध हो जाते हैं डि, 


प्रेमिक ओर प्रेमास्पद एक द्वीं हें | 





ह्ोचल आल न हा 5 (कि 6 5, जटफटक न्‍ कक का 





हिन्दी पुस्तक एजेन्सी 


* का :- 


सूचीफ्क 
हिन्दी पुस्तक एजेन्सी माला 


के 5 


स्थायी माहकोंके लिये नियम-- 


१--प्रत्येक व्यक्ति ॥) आने प्रतेश शुल्क जमाकर इस मालाका 
खायी प्राहक थन सकता है। 

२--श्यायी प्रादकोको माछाकी प्रकाशित प्रत्येक पुस्तके' पौने 
घूदपमें मिल सकंगी | 

इ--स्थायी प्राहक मालामें प्रकाशित प्रत्येक पुस्तककी पएकसे 
अधिक प्रतियां पौने सूल्यमें मगा सकेंगे । 

४--पूर्व प्रकाशित पुस्तकोंको डेने न लेनेफा पूणे अधिकार स्यायी 
प्राहकोंकी होगा, पर नव प्रकाशित पुस्तकोमेंसे कमसे कम 
आधे मूब्यकी पुम्तकें भ्रा-कोंको लेनी द्वोगी, अर्थात्‌ एक 
वर्षमें जितनी पुस्तकें प्रकाशित होंगी, उनमेंसे आधे मूल्यकी 
पुस्तकें उन्दें नियमानुसार लेनी होंगे; खझ्िसो भी दालतमें 
६) रु० से कमर लागतको पुत्तक न दीं । 

॥--पुल्तक प्रकाशित हाते दो उलकोी सूचना स्थायों ग्राहकों के 


। दिन्दी पुस्तक पजेण्सोी, 


पास भेज दी जाती है | स्वीकृति मिलनेपर पुस्तक बी० पो० 
द्वारा सेवामें भेजी जाती है। जो ग्रादक वी० पी७ नहीं 
छुड़ावेंगे उनका नाप्न स्थायी आहकोंकी श्र णीले काट 
दिया जायगा। 

६--यदि उन्होंने वी० पी० न छुड़ानेका कोई यथेष्ट कारण 
बतलाया और वी० पी० खर्चे (दोनों बारका) देना स्वीकार 
किया तो उनका माम प्राहकश्नेंणीमें पुनः छिक्ष लिया 
जायगा | 

0--हिन्दी पुस्तक एज़ेंग्सी मालाके स्थायी प्राहकोंको मालाकी 
नव प्रकाशित पुस्तकोंके साथ अन्य प्रकाशकोंकी कमसे 
कम ६) र० के छागतकी पुस्तक भो पोने सूदयमें दी 
जञायंगी। पुल्तकोंकी नामावल्ठी नव प्रकाशित पुस्तककी 
सचनाके साथ भेजो जाती है। 

८--हमारा वर्ष विक्ररोष संवत्से जारम्म होता है | 


मालाकी विशेषतायें 

१--सभी विषयोपर सुयोग्य लेखकों द्वारा पुस्तक लि्षायो 
जाती हैं । 

२६--वरतेमान समयके उपयोगी विषयोपर किक ध्यान दिया 
जाता है । 

३- मौलिक पुस्तक द्वी प्रकाशित करनेकी अधिक चेच्टा की 
ज्ञाती है । 

४- पुस्तकोंकों खुलस और सर्चोपयोगी बनांनेके लिये कमसे 
कम मूल्य रक्षनेका प्रयत्ञ किया जाता दे । 

७--गम्भोर और रुचिकर विषय ही मालठाको छुशोमित 
करते दें । 

६... स्थायंत साहित्यके प्रकाशनफा द्वो ठद्योग किपा जाता दे । 


फलफकता ओर काशी ३ 


(-”“रतसराज 
लेखक-श्रौयुक्त प्रेमचन्दजी 


प्रेमचन्दजी अपनी प्रतिमा, मानवभावचोंकी अभिज्ञता, वर्ण न- 
पटुता, समाजशान, कटपनाकोशर तथा भाषाप्रभुत्वके कारण 
हिन्दी संसारमें अद्वितीय लेखक माने गये हैं। यह कद्दानियां 
उन्‍्द्रोंकी प्रतिभांकी ज्योति दें । इस “सप्तसरोज” में खात अति 
मनोदर उपदेशप्रद गठप हैं, जिनका भारतकी प्रायः सभी भाषाओं - 
में मजुवाद निकल च॒का दे। हिन्दी संसारने इसे कितना पसन्द 
किया इसका अनुमान केवल इसीले द्ोगा कि यद्द हिन्दों साहित्य 
सस्मेलनकी प्रथमा परीक्षा तथा कई राष्ट्रीय पाठशालाओंके 
कोसमें ओर सरकारो युनिवर्सि टियोंकी प्राइज लिस्टमें है। अर्थात्‌ 
राजा और प्रजा दोनोंने इसका आदर किया है। थोड़े हो समयमे 
थद चोथा संस्करण आपकी भे'ट है। मूल्य केघल ॥| 


२-महात्मा शेखसादी 
लेखक-श्रोयुक्त प्रेमचन्दजी 


फारखी भाषामें बड़े प्रसिद्ध और शिक्षाप्रद गुलिस्ता और 
बोस्तांके लेखक महात्मा शेखसखादीका बड़ा मनोरंज़क और 
डपदेशप्रद जीवन चरित्र, अनूठा भ्रमण दुतान्‍्त विख्यात ग़ुलिस्तां 
ओर बोस्तांझ्के उदाहरणों द्वारा आालोचना, चनो हुई कद्मावतें, 
नीतिकथायें, ग़ज़लें, कसोीदे इृत्यादिका मनोरअख्क संग्रद किया 
गया दे । इसमें शहात्मा शेखसादीका ३०० वर्षका पुराना चित्र 
भी दिया गया दे जिससे पुस्तकके महत्वके साथ साथ इसको 
छुन्द्रता सी बढ़ गई हे। दूसरा संस्करण मूल्य ॥) 


४ दिन्दी पुस्तक पजेन्सो 


२--विवेक वचनावली 


लेखक-स्वामी 4िवेकानन्द 
जगत्यसिद्ध स्वामी विवेकान्दज्ञोफे बहुमूत्थ विचारों ओर 
गदुत उपदेशोंका बड़ा मनोरंजक संग्रद । बड़ी सीधी साथी ओर 
सरल भाषामें, प्रत्येक बालक, ख््री, वृद्धफे पढ़ने तथा मनन करने 
थोग्य। दूसरा संस्करण, साफ खुथरी छपाई ओर बढ़िया 
खिकने कागज़के ४८ पृष्ठोंका सूल्य ।) 


४--जमसेदजी नसरवानजी ताता 


लेखक-स्वर्गीय पं०मन्नन द्विवेदी गजपुरी बी० ९० 

संसारमें माजकल उसी राष्ट्र या व्यक्तिकी तूती बोल रही दे 
जो उद्योग धन्घे और व्यापारमें बढ़ा चढ़ा दे । इन्दीं नरश्र ष्ठोमिं 
भाज मारतका मुक्ष उज्ज्वल करनेवाले श्रीमान्‌ चनकुत्रेर ताता 
का ताम है। यह उरहों कमेवीरको ज्ञीवनी बड़ी प्रभावशाली 
ओर ओजसस्‍्वो भाषामें लिखी गयो हे । इस पुस्तकको यू० पी० 
भौर विदारके शिक्षाविसागने अपने पारितोषिक-वितरणमें रखा 
हैं। दूसरा संस्करण। सचित्र पुस्तकका मूल्य केवल |) 


५भ-क्म वीर गांधाके लेख ओर 
व्याख्यान 


लेखक-गांधी भक्त 
इस पुस्तकके सस्बन्धमें कुछ लिखना सूर्थकों दीपक दिखाना 
है। बस, इतना ही समक लीजिये कि एक वर्षेफे भीतर पहला 
संस्करण समाप्त हो गया। दूसरा संस्करण बड़ी सजधजके 
साथ भाषपफे सामने दे । मृल्य १।) 





कलकत्ता ओर काशी थः 
६--संवासदन 
लेखक--श्रीयुक्त प्रेमचन्दजी 
हिन्दी-संसारका सबसे बड़ा गोर्वशाली सामाजिक उप- द 
ब्यास, जिसका दूसरा संस्करण प्रायः खतम होनेमें आया है । 
बद्द दिन्दीका सर्चोत्तम, सुप्रसद्ध और मौलिक डपन्यास है । 
इसकी खबियोंपर बड़ी आलोचना और प्रत्यालोचना हुई दे। 
पतित छुघारफा बड़ा अनोखा मन्त्र, हिन्दू समाजकी कुरीतियां 
जैसे अनमेल विवाद्द, त्यौद्दारोपर वेश्यानत्य और डसका कुपरि- 
णाम, पश्चिमीय ढड़ुपर स््रीशिक्षाका कुफल, पतित आत्माओंके 
प्रति घरणाका भाष इत्यादि घिषयोंपर लेखकने अपनी प्रतिभाकी 
वद छटा फैलायी है कि पढ़नेसे ही आनन्द प्राप्त हो सकता है । 


दूसरा संस्करण। खणादी जिल्‍द मृल्य २स।) एण्टिक कागज 
प्रनोहर स्वदेशी कपड़ेकी जिब्दका ३) 


$ 20७ किक. हक 
-संस्कृत कवियांकी अनोखी सूझ 
लेख+-पं० जनादुन भट्ट एम० ए० 
संस्कृतफे विविध विषयोंकि अनो्े भावपूण उत्तमोत्तम 
श्छो क्या दिन्दी भाषा्थ सद्दित संग्रह। ऐसी खदीसे लिखा 
गया है कि साधारण मनुष्य भी पढ़कर आनन्द उठा सके। 
व्याब्यागाताओं, रखिकों सौर विद्यार्थियोंफे बड़े कामकी 
पुस्तक दे । दूरूरा संस्करण मूल्य ।£) 


हिन्दी पुस्तक पएजेस्सी 
८-लोकरहस्य 


लेखक--उपन्यास-सम्राद्‌ श्रीयुक्त बंकिमचन्द्र चटर्जी 

यद्द 'हास्यरस'का गहुत भ्न्थ दे। इसमें वर्तमान धार्मिक, राज- 
नीतिक और सामाजिक त्रुटियोंका बड़े मजेदार भाव और भाषाएं 
सित्र खींचा गया हे । पढ़िये ओर समझकर समककर हेसिये । 
दिलबहलावके साथ साथ आपको कई विषयोपर ऐसी शिक्षा 
मिलेगी कि आप आश्चप्यमें पड़ ज्ञायंगे। अनुवाद भो हिन्दीके 
एक प्रसिद्ध और अनुभवी हास्यरसके लेखककी कलमका है । 
दूसरा स'रुकरण, बढ़िया पण्टिक कागज़पर छपी पुरसुतका 
घूल्य ॥/) 


लेखक--शरयुक्त मुछतारसिद वकील 


मारत कृषिप्रधान देश हे। कृषिके लिये शाद सबसे बड़ा 
आवश्यकीय पदार्थ हे । बिना खादके पेदावारमें कोई उन्नति 
नहीं की जा सकती यूरोपचाले खादके बदौलत ही अपने खेतों 
दूनी चौगूनी पेदावार करते हैं। इसलिए इस पुस्तकें जादोंके 
मेद्‌ तथा किन अन्तोंके लिये कोन सी खादकी आवश्यकता 
होती हैं इनका बड़ी उत्तमतासे वणन किया गया ओर चित्रों 
द्वारा भली प्रकार दिखलाया गया है! इस पुस्तकको प्रत्येक 
कृषक तथा कृषिप्रेमियोंकों अवश्य रखना चाहिये। पदला 
संस्करण खतम दो चला है। दूसरा स'स्‍्करण शीघ्र दी 
निकलेगा । मूल्य सचित्र ओर सज़ित्दका १) 


फकरलकपसा भोर काशी 


१०-पूम-पूणिमा 
लखक-श्रीयुक्त प्रेमचन्दजी 


प्रमचन्दज्ञीकी लेखनीके सम्बन्धमें मधिक लिखनेकी आवश्य- 
कता नहों है। जिन्दोंने उनके “सप्तसरोज” और “सेवासदन'* 
का रसास्वादन किया है उनके लिये तो कुछ लिखता व्यर्थ है | 
प्रत्येक गलप अपने ढंगकी निराली है। जमींदारोंके अत्याचारका 
विधित्र दिग्द्शंन कराया गया है। माषाकी सज्ीविता, भावकी 
उत्कृष्टता और विषपकी उद्कताका अनठा संग्रद देखना हो तो 
इस प्रन्थको अवश्य पढ़िये। इसमें श्रीयुत “प्रेमचन्द” ज्ञीकी १५ 
झनटठी गल्पोंका संप्रद हे। बीच बीचमें चित्र भी दिये गये हैं| 
दूसरा संस्करण खलादीकी छुन्दर जिल्दका सूल्य २) 


११-आरोग्य साधन 


लेखक-म० गांधी 


बस, इसे मद्ात्माजीका प्रसाद्‌ समध्िये | यदि आप अपने 
शरीर और मनको प्राकृत रोतिके अनुसार रखकर जीवनको 
छुखमय बनाना चाहते हैं, यदि आप मजुष्य-शरीरकों पाकर 
घंसारमें आानन्दके साथ कुछ कीरति कमाना याहते हैं तो मद्दा- 
त्माजीके अनुभव किये हुए तरीकेसे रहकर अपने जोवनको 
सरल, सादा, स्वाभाविक बनाइये ओर रोगमुक्त होकर आनन्द्से 
ज्ञीवन लाम कीजिये । जिन तरीकोंको मदात्माजीने बतलाया 
है यही यहांका प्राचीन प्रचलित तरीका था जिसके मुताबिक 
काम न करनेसे हमारी दशा इतनी बिगड़ गई है। तीसरा संरुक- 
रण १३० पृष्ठका, दाम केवल ।“] मात्र । 


हिन्दी पुस्तक पजेंग्सी 


१२-भारतकी साम्पात्तेक अवस्था 


जेखक-अश्रायुत राधाकृष्ण भा एम०९० 

भारतकी आधथिक अवघ्थाका यदि आप ज्ञान प्राप्त करना 
खाहते हैं, यदि आप यदहांके वाणिज्य व्यापारके रहस्यका मार्मिक 
मेद्‌ जानना चाहते हैं, यदि कृषिक्री दुब्येबसथा और माल- 
गुजारी तथा अन्यान्य टेफ्लोंकी भरमारका रहस्य जानना चाहते 
हैं, यदि आप यहाँका उत्पन्न कच्चा माल ओर वह कितनी 
कितनी संख्यामें विलायतको ढोया चला जाता है, ठसके बदलेमें 
हमें कौन कौनसा माल दिया जाता है, उन आने और ज़ानेवाले 
माठलोंपर किस नियमसे कर बैठाया जाता है, यहां प्रत्येक 
घर्ष कहीं न कद्दीं अकाल क्यों पड़ता है ! दृम्त दिनपर दिन क्‍यों 
कौड़ी कौड़ीके मोहताज होते जाते हैं ! इत्यादि बातोंकों ज्ञानना 
चाहते हैं तो आपका परम कर्तव्य है, कि इस पुस्तककों एक 
यार अवश्य पढ़ । पदला संस्करण प्रायः खतम हो रहा है। यह 
पुस्तक साहित्य सम्मेलनको परीक्षामें दे । ६५० प्ृष्ठको लादीकी 
सुन्द्र जिल्दका सूल्य ३॥) 


१३--भाव चित्रावलनी 
चित्रकार-श्रीधीरेन्द्रनाथ गड्ढीपाध्याय 
१००२ड्रीन और सादे चित्र | भावुकताका अनूठा ट्वश्य । 
इस पुस्तकें एकही सजञ्जतके १०० चित्र विविध भावषोंके 
दिखलाये गये हैं। आप देखेंगे और आश्चर्य करेंगे और कहेंगे 
कि ऐ' | सब चित्रोंमें एक ही आदमी ! गड्जीपाध्याय महाशयने 
अपनी इस कलासे समाज और देशको बहुतसी कुरीतियोंपर बड़ा 
जबरदस्त कटाक्ष किया है | किन देखनेसे मनोरज़््नके साथ साथ 
आपको शिक्षा भी मिढ्ेगी । सुन्दर लादीकी खुनदरी जिल्‍द ४) 





फिर >> पहाड़ी पहकीी रा परम ३५9. चमक: ५. की ॥ 20 पैसा, चआ33-4#०ककक, 


१४-राम बादशाहके छः हक्हनामे 

स्वामी रामतीथंजोके छः व्याख्यानोंका उन्होंकी जोरदार 
साषामें मय उनके ज्ीवनचरित्रके संग्रह किया गया है। स्वामीजी 
फे ओजसो जोर शिक्षापद्‌ भाषणोंके बारेमें क्या कददना है, जिसने 
अमरीका, जापान ओर युरोपमें दहलयल मचा दी थी। इन 
व्याख्यानोंको पढ़कर प्रत्येक भारतवासोको शिक्षा ग्रहण करनी 
खाहिये। उदृके शब्दोंका फुटनोटमें अर्थ भी दिया गया है । 
सवामीज्ञीकी मिन्न २ अवस्थाओंके ३ चित्र भीहें। बढ़िया 
एण्टिक कागज़पर छणऐी है। मूव्य खादीकी जिद्दका १॥) 


१४- में नौरोग है या रोगी 


ल०-डाक्टर लुई कूने 
यदि आप सचमुच स्वस्थ रहकर आनन्दसे ज्ञीवन बिताना, 
ढाक्रों, वेद्यों भोर दृशोमोंके फरदेसे छुट हारा पाना, प्राकृतिक 
नियमानुसार रहकर सुख्च॒ तथा शान्तिका उपभोग करना दाहते 
हैं तो इस पुस्तककों पढ़िये और लाभ उठाइये। मूल्य फेवल ।) 


१६-रामकी उपासना 


ले०-रामदास गौड़ एम० ए० 

स्थामी रामतीर्थले कौन हिन्दू परिद्चित न होगा। उनके 
डपदेशोंका श्रवण और मनन लोग बड़ी ही श्रद्धामक्तिसे करते 
हैँ। प्रस्तुत पुस्तक उपासनाके विषयमें लिखों गई है। उपासना- 
की आवश्यकता,उसके प्रकार, परब्रद्ममें मनको केले लोन करना, 
सब्यी उपासनाक्े बाधक ओर साधक, सच्चे उपासकोके 

० ढ आदि बातें बड़ो दी मार्मिक और खरल भाषामें लिखा 

हैं। ४८ पृष्ठका सूल्य ।) 


१० हिन्दी पुस्तक पजेन्सी 


'>-बचोकी रक्षा 


क्षे ०-ड।क्टर लुई कूने 

डाक्र छई कूने जमेनोके प्रसिद्ध डाकुर दें। आपने अपने 
भनुभवोंसे सब बीमारियोंकों दूर ऋरनेका प्राकृतिक उपाय 
निकाला दे। आपकी जलचसिकित्घा आज़कलर घर घरमें 
प्रचलित दै। प्रघ्तुत पुस्तक भी आपके ही अनुभवोंका फल है | 
इस पुस्तकमें ढाक्टर साहयने यह दिल्वलाया है कि यश्षोंकों 
रज्ञाकी डखित रोति क्‍या है और उसके अनुसार न चलनेसे हम 
भपनी सनन्‍्ततिको किस गरतंमें गिरा रहे हैं । पुस्तक बड़ी दी ढप- 
योगी दै। इसकी पक पक प्रति घर घरमें रहना चाहिये। विद्या- 
छयोंकी पाठ्य पुस्तकोंमें रखने योग्य पुस्तक है । घूल्य केवल ०) 


१८-प्रेमाश्रम 

लेखक-श्रीयुक्त प्रेमचन्दजी 
किल्दोंने प्रेमचन्द्ओकी लेखनोका र्साल्थादम किया है उनके 
किये पुस्तककी प्रशंसा व्यर्थ हे। पुस्तक क्‍या दे चर्तेमान दशाका 
सच्चा चित्र है। विविध अवस्थाओं ओर भावोंकों बड़ी खबोले 
संयुक्त किया गया दै। किसानों की दुर्देशा, जमींदारोंके अत्याचार, 
पुलिसके कारनामे, वकीलों और डाक्टरोंका नेतिक पतन, धघमके 
ढॉगमें सरलह्ददया स्त्रियोंका फंस जाना, खार्थसिद्धिके कलुषित 
मार्ग, देशलेवियंकि कष्ट ओर उनके पवित्र चरित्र, सज्यी 
शिक्षाके लाभ, ग्रृदस्थीके ऋंकट, सांध्धी स्जत्रियोका लरित्र, 
सरकारी नौकरोका दुष्परिणाम आदि भावोंकों लेखकने इस 
खबीसे खित्रित किया दे कि पढ़ते दी बनता है, एक बार शुरू 
करनेपर बिना पूरा किये छोड़नेको दिलछ नहीं खाहता। ६०५० 

पृष्ठोंले अधिक है। छुन्दर क्लादीको जिल्दका मूटय केघछ ३॥) 


कलकसा और काशी ११ 


लि व आम जम हा जि यधआभ यह ककर  पिरहनी फीर आशा परी 0 ारई की. आय कक. ऑिपककआममपोकधआर भाइुकीनिइनि बीती... डर. अत पी 


६-पंजाब हरण ओर दलीप सिंह 


ज्ेखक---पं ० नन्दकुमार देव शम्मौ 

१६ वीं सदीके आरम्मर्में लिक्ख साप्राज्य मद्दाराज रणजीत- 
घसिहके प्रतापसे सप्तद्धशाली हो गया था। उनके मरतेह्दी आपसके 
फूट ५२, कुचक्र, भीतरी घातों, अंग्रेज्ञोंके चिश्वासघातसे डसका 
किस प्रकार पतन हुआ, जो अंग्रेज़ ज्ञाति सभ्यताकी हामी भरती 
है, मेत्रीकी डींग हांकती है, उसने अपने परम प्रिय मित्र महाराज 
रणजीतसिहके परिवारके साथ किस घातक नीतिका ध्यवद्दार 
किया इसका वास्तविक दिग्दर्शन इस पुस्तकसे होता है। इससे 
शंग्रे ज़ोंके सच्चे पराक्मका भो पूरा पता चलता है। जो अंग्रज़ 
जाति आज गली गलो ढिंढोरे पोट रद्दी दे कि “दमने भारतको 
तलवारके बल जीता दे” उनके सारे पराक्रम घिलियानवालाके 
युद्धमें खुत हे गये थे भौर यदि सिक्‍्सोंने मिलकर एक बार 
उसी प्रकार और दराया द्वोता तो शापद ये छोग डेरा ढरण्डा 
छेकर कस द्वी कर गये होते | पुस्तक बड़ी लोजसे लिखी गई है । 
घुन्द्र मोटे एण्टिक कागजपर सचित्र २५० पृष्ठोंका सूल्य २) 


२०--मसा रतमें ऊषि-सुधार 


लेखक-पण्डित दयाशंकर दूबे एम० ए० 

भाप सारतीय अर्थशासतरके धरन्धर विद्वान--लपनऊ विश्व- 
विद्यालयके अर्थशास्त्रके प्रोफेसर हैं। आपने प्रस्तुत पुस्तकमें बड़ी 
क्षोजके साथ दिखलाया है कि सारतकी गरीबीका क्‍या कारण 
है? कृषिका अधःपतन क्यों हुआ £ अभर्प देशोंकी तुलनामें यहां- 
को पेदावारकी क्या अवस्था है ? ओर उसमें किस तरह सुधार 
किया जा सकता है, सरकारका क्‍या कर्टाव्य है भोर यह उसका 
किस तरह पालन कर रही दे। कई चित्र भी दिये गये देँ। मू० १७४) 


१५ हिन्दी पुस्तक पज़ेन्सी 


जे का ज्जे कप 
२-देशभक्त मैजिनीके लेख 
लेखक-पण्डित छुविनाथ पाण्डय बी० ए० एल० एल० बी० 


भूमिका लेखक--देनिक “आज” के सम्पादक बाबू श्रीप्रकाश 
थबी० ५०, एल० एल० बी० बेरिस्टर-एट-ला | 

१८ थीं सदीमें इटलीकी फ्या दशा थी। परराजतन्धके दमन- 
बक्रमें पडहफर इटली घोर यातनायें भोग रहा था | न कोई रूचत 
ग्वतापूर्चंक लिख सकता था ओर न बोल सकता था। कहनेका 
मतलब यद्द हे कि भारतकी वत्तमान दशा इटलीकी उस समयकी 
दृशालसे ठीक मिलती जुरती है । इटली एकदम निर्जोच हो गया 
था। ऐसी द्वी दशामें देशभक्त मेजिनीने अपने लेखोंका शंलनाद 
किया | इनका दी प्रभाव था कि इटली ज्ञाग उठा और खतन्त्त 
बन गया।  ग्रन्थफे अन्तमें संक्षेपमें मेजितीका ज्ञीवनचरित्र भी 
दिया गया दे। पृष्ठ संख्या २६०से भी अधिक है। मूल्य २ 


२२-गोलमाल 


क्षे०-रायबद्धादुर काजलीप्रसन्न घोष 

जिन छोगोंने बंकिम बाबूका चौबेका सचिंट्ठा और लोकरहस्य 
पढ़ा हैं, वे गोलमालके ममेकों भली भांति समझ सकते दें। राय 
अद्दादुर काली प्रसन्न घोषने बंगलाके “प्रान्ति विनोद! नामक 
पुस्तकमें समाजमें प्रचलित घुराइयोंको--जिसे घतं मान 
समाजने प्रायः अनियाये ओर क्षम्य मान लिया है-मार्मिक 
भाषामें चुटकी ली द्वे। प्रत्येक निबन्ध अपने ढ'गके निराजे 
हैं। रसिकता और रसीली बातोंसे लेकर दिगनन्‍त मिलन 
तक समाजकी घुराइयोंकी आलोचनासे भरा है। उसी श्वान्ति 
बिनोद्‌॒का यह गोलमाल हिन्दी अनुवाद दे | मर लेथकके भावफो 
ज्योंका त्यों रक़नेकी पूरी चेष्ठा की गई दे । २०० पृ०/मूल्य १५) 





कलछकता भोर काशी है 


२३-१८५७ ३० के गदरका इतिहास 


लेखक--पण्डित शिवनारायण द्विवेदी 

सिपाहीविद्रोद क्‍यों हुआ ! यह प्रश्न असीतक प्रत्येक 
मारतवासीके हद्यकों आन्दोलित कर रहा है। कोई इसे 
सिपादियोंका क्षण क जोश बतलाते हैं, कोई लिपाहियोंकी बेजड़ 
बुनियाद, घर्ममीसता बतलाते दें और कोई इसे राजनीतिक कारण 
बतलाते हैं। प्रस्तुत पुस्तक मनेक अंग्रेज इतिहासशों की पुस्त- 
कोंके गवेषणापूर्ण छानबोनके बाद लिखी गयी है। पूर प्रमाण 
सहित इसमें दिखलाया गया है कि सिपाहियोंकी क्रान्तिके लिये 
अंग्रेज़ अफसर पूर्ण तः दोषी हैं और यदि वे चेष्टा किये होते तो 
लाडे डलद्रौजीको कुटिल और दोषपूण्ण नीतिके रहते भी इतना 
रक्तपात न हुआ दाता | प्रस्तुत पुस्तकसे इस बातका भी पता 
लगता है कि इस २क्तपातको भीषणता बढ़ानेमें अंग्रजञने भी कोई 
बात उठा नदों रछो थो। प्रयम भागके सजिल्द प्रायः ६०० पृष्ठों 
का मूल्य ३॥) द्वितो4 भामके सर्जिबद प्रायः ८०० ५० सूल्य ४॥) 


२०-मक्तियोग 


ले०-- श्रीयुक्त अ्रश्विनीकुमार दत्त 

सगुवादक च.द्रराज भएडारी वशाउद! । कौय सगवानका 
प्रेमसे सेवा नहीं छरता चादता ? कौन भगवदु-वक्तिके रखका 
आनन्द नहीं ठेना भादता ? आदेश भक्तोफे जीवनका रहस्य कोन 
नहीं जानना चदता? हृदयकी खाम्प्रद[यिफ खंशीणंताकों 
त्यागकर सुन्दूर # पदर दृष्टान्तोंके खाथ साथ उच+ फॉटिके 
घर्मशाद्घों छोर (८द्वानों, सक्कों भौर महद्दात्मा्ोंद्धे अनुभवोसे 
भक्तिका रदप्य आरके लिये इस भक्तियोग! ग्रन्थका आदिसे 
अन्ततक पढ़ जाता आवश्यक दे | २६८ पृष्ठका सू० सर्जल्द १७) 


तिब्बतमें 
२४-तिब्बतमें तीन वर्ष 
ज्षे०---जापानी यात्री श्रीधकाईं कावागुची 

तिब्बत पशिया खंडका एक महत्वपूर्ण अड्भ दे, परन्तु पहांफे 
निवासियोंकी घार्मिकता तथा शिक्षाफे अभावके कारण अभी 
हक चह खंड संसारकी टूश्टिले ओकल द्वी था,परन्तु अब कई या- 
त्रियोंके उद्योग ओर परिश्रमसे यहांका बहुत कुछ दाल मात्दूम दो 
गया है। इन्हीं यात्रियोंमें सबसे प्रसिद्ध यात्री कावागुच्चीकी यात्रा- 
का यद विवरण हिन्दी-भाषा भार्षियोंफे सामने रक्‍ण्ा जाता है। 

इस पुस्तकें आपको ऐसी ऐसी सयानक घटना भोंका विवरण 
पढ़नेको मिल्ेणा ज्ञिनका ध्यान करने मात्रसे द्वी कले झा कांप उठता 
है, साथदी ऐसे ऐसे र्मणीक स्थानोंका खित्र सी आपके रूामने 
जायेगा जिनको पढ़कर आप आनन्‍्दके सागरमें रूहरान लगेंगे । 
थभापको आश्ययय दोगा कि तिब्बत भारतके इतना नजञ्ञदोक दोने 
पर भी अमीतक हमलोग उसके विषयमें कितने अनभिश्ष थे । 

इस पुस्तकें दाजिलिड्रु, नेपाछ, हिमालयकी बर्फोलो 
चोटियां, मानसरोबरका रमणीय दृश्य तथा कलाश आदिका 
खबिस्तर वर्णन पढ़कर आप बहुतदी आनन्द्लाम करेंगे। 

इसके सिया वहाँके रहन सहन, विवाहशादी, रोति-रिवाज 
एवं घामिक, सामाजिक, राजनैतिक अवस्थाओंका भी पूर्ण हाल 
घिदित दो जायगा। यद्द पुस्तक इस ढडुसे लिखी गई हे कि भाप 
एक यार आरणस्म करनेके बाद बिना समाप्त किये नहीं छोड़ 
सकेगें। पढ़नेमें उपन्याससे भी अधिक आनन्द मिलेगा। पुस्तक 
छुन्दर चिकने कागजके प्रायः ५२५ पृष्ठकी है। कावाशुचीका 
सित्र सी दिया गया दे सूल्य २॥) सजित्द २॥॥४) 
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२६-रआाभम 
ले०---उपन्यास सम्राट श्रीयुक्तप्रेमचदजी 


मौलिक उपन्यास पव॑ कद्दानियां लिलनेमें भ्रीयुक्त प्रेमचन्दजीने 
हिन्दीमें वह नाम पाया है जो आजतक किसी हिन्दी लेखकको 
नसीय न हुआ। उनके लिखे '्रेमाश्रम”' एवं 'संवासदन” को 


प्रायः समस्त दिन्दी एवं अन्य माषाके पत्रोंने मुक्तकंठसे प्रशंसा 
की दे। 


इत उपन्यासोंको रचकर उन्होंने हिन्दी-संसारमें एक 
नधयुग उपस्थित कर दिया है, ओर नये तथा पुराने लेखकोके 
सामने भाषाकी प्रोढ़ता सथा मौलिकता, विषयकी गंभीरता 
और गोलकताका एक शथादरों रष्त दिया है! जिससे आज 
हिन्दोक लेखकों ओर पाठकोंमें चिचार-फ्रान्ति उल्पन्न दो गई 
है तथा घिचारोंमें शुदता और पवित्रता आगई है। 

उन्दीं प्रेमचन्दज्ी की कुशल लेखनी द्वारा यद्द 'संग्राम' नाटक 
खिला गया दे। यों तो उनके उपन्यासोमें दी नाटकका मजा जा 
जया है फिर उनका लिक्षा नाटक केला होगा यद बतानेकी 
झावश्यकता नहों प्रतीत द्ोती। उनकी छेखनो मनोभावषोंको 
प्रकट करनेमें सिद्धडस्त तो है ही नाटकमें तो मनोभावोंका ही 
संप्रम होता है फिर उसका क्या कहना | प्रस्तुत नाटकर्मे 
पनोभावोंका जो लित्र उन्होंने खॉचा दे धद आप पढ़कर हो 
अन्वाजा ऊगा सक्केंगोे। बढ़िया-एन्टिक कागजपर प्रायः २७५ 
पृष्ठोरम छपी पुस्तकका धुूल्य केव्ड १६।) 


१६ हिन्दी पुस्तक पजेन्सी 





२०-चारित्रहीन 
लेखक--श्रीयुक्त शरभन्द्र चद्टापाध्याय 


बंगलामें श्रीयुत शरत्‌ बाब॒के उपन्यास उच्च कोटिके समस्के 
जाते हैं। मलुष्यके खरित्र-चित्रण करनेमें शरत्‌ बाबकी लेखती 
अद्वितीय है। उनके लिखें उपन्यास पढ़ते समय आंधोंके सामने 
घटना स्पष्ट झूपसे भासने लगतो है और यही ज्ञान पड़ता है कि 
मानों पढ़नेवाला वहीं मौजूद है । 


चरित्रहीनका विषय नामसे ही प्रकट हो जाता है। इसमें 


दिव्ताया गया है कि युवा पुरुष बिना पूर्णदेख रेखस्लक्रे किस तरह 
अस्च्रिहीन हो बेठते हैं। साथ द्वो यह भी दिखाया गया है कि 
सथा स्वामिभक्त सेवक किस तरह दुष्यंसनके पंजोंसे अपने 
मालिकको छुड़ा सकता है और अपने ऊपर आतेवाले ऋष्टकी 
कुछ परचा न कर, मालिककी भलाईका हमेशा खयाल रख 
फोेले उसे सच्यग्त्रिताफे सिंदासनपर बिठा सकता दे । 


इसफे अतिरिक्त पति-पन्नीमें प्रेमका होना कितना खुल््रद हैं, 
परतिनबता ख्री अपने पतिकी सेवा किस प्रकार कर सकती है ऑर 
सब्धरित्र पुरुष अपनी सती सहधर्भिंणीकों हृदयसे कितना प्यार 
कर सकता है तथा अच्छे घरकी विधवा दुष्टाके बहकातें- 
में पड़कर ेसे अपने घमेकी रक्षा कर सकती है, इन सब 
बातोंका भी इसमें पू्णरूपसे दिगदर्शन कर'याः गया है। 

डपन्यास इतना रोचक और शिक्षाप्रद दे कि एक यार हाथमें 
छेनेपर पुनः समाप्त किये बिसा छोड़नेको जो नहीं चाइता । 


पृष्ठ संख्या ६६४ खछुन्दूर खादीकों ज़िल्द सहित मूदप श। ' 


हिन्दी पुस्तक एजेंसी-मालामें 
शीघ्र निकलनेवाली पुस्तकोंका 


संक्षित परिचय 


२६-आइूाते निदान 


अनुवादक-श्रीरा मदास गौड़ एम० ए० 
जमं॑नीके प्रसिद्ध जलबिकित्सक डा9 लुई कुनेकी एक प्रसिद्ध 
पुस्तकफा बड़ी सरल भाषामें अनुवाद। पचासों चित्र देकर 
पुस्तकका विषय बड़ी सरलतासे सम्रकाया गया है। सुन्दर 
पण्टिक:कांगजपर छप रही है। 


२०-वीर केशरा शिवाजी 


ल०-पं० नन्दकुमारदेव शम्मों 

चीरवर शिवाज्ञीके सम्बन्धमें अप्तीतक् कोई ऐसी प्रामा- 
णिक ओर खोजके साथ पुस्तक नहों लिखी गयी जिसमें अन्य 
भाषाके छेखकॉको मु दहृतोड़ उत्तर दिया गया हो । हिन्दू धमकी 
रक्षा किस घीरता घीोरता और नोतिशतासे शिवाजीने की थी, 
इसे पढ़कर आप मुग्ध हो ज्ञायंगे । झुन्दर एण्टिक कागजपर 
छप रही है। 

२१- भारतीय वीरता 


यद पुस्तक क्या है भारतीय वीरता, सःरतीय देशभक्ति, सार- 
तीय सहनश्वीता, एवं भारतीय गौरवका चित्र है जहां आप प्रातः 


१८ हिन्दी पुस्तक पजेन्सी 


समरणीय महाराणा प्रतापसिंहकी घोरता और यीरताको पढ़कर 
घुग्ध होगे, जहां वीरकेशरी शिवाज्ों और गुरु गोविन्द्सिंह 
तथा महाराज्ञा रणजोतलिंहदकी देशभक्ति, नीतिशञता और समयके 
अनुसार कार्यकुशलतापर उछल पड़े गे, जहां भारतीय रमणियों, 
ललनाओंका ओजपूर्ण आत्मत्याग ओर पातित्रत धर्मके 
भावपर मर मिटनेके सीनकों देखकर आपका कलेज़ा कांप 
उठेगा; वहां आपकी अकबरकी लालसाभरी कूटनीतितता, औरंग- 
ज्ञेबको द्वेषपूण वाचालतापर आंसू गिराने पड़ेंगे । यह पुस्तक क्‍या 
है भारतके १५००--१८०७ तककी पुरानी ऐतिहासिक घटनाओं - 
का निचोड़ है। पुस्तकमें जहां तहां चित्र देकर इसकी उप- 
पोगिता और मनोहरता बहुत बढ़ा दी गयी है। पुस्तक छुन्द्र 
जादोकी रड्रगीन जिल्‍्दकी होगो सुन्दर एण्टिक कागजपर छप रही है | 


४ 
३२-- गागणा 
०-हिन्दी नवज्ञीवनकें सम्पादक पं० हरिम्नाऊ उपाध्याय 
यह पुस्तफ मराठी भाषाके प्रसिद्ध इसी नामके डपन्‍्याखका 
अनुवाद है। यह पुस्तक क्‍या है एक गद्य काव्य है | मराठीमें तो 
इसके कई संस्करण हो चके हैं। यह उपन्यास अपने ढंगका 
एक ही है । ७५००-५५० प्रषश्ठमें समाप्त होगा | सुन्दर बिकने काग- 
ज्ञपर बड़े सजधजसे छापा जा रहा है । 


मोलाना रूम ओर उनका काव्य 


ले० जगदीशचन्द्र वाचस्पति 


फारसी भाषामें मलनयों रूम बड़ा उत्कृष्ट अन्थ है | फारसीमें 
अध्यात्म विषयोपर यद्द प्ंधरत्न अपने ढंगका पक दी है। इसके 
अधिकांश सिद्धान्त भारतीय बेदान्तसे बहुत मिलते जुछते हैं । 


कलकसा ओर काशी .' १६ 


इस पुस्तकमें लेखकने मौलाना झमके विचारोंका आधषेग्रन्थोंसे 
जहां तहाँ बड़ो सुन्दरतासे मुकाबिला किया है। हिन्दी भाषामें 
यह अपने ढंगकी एकही आलोचनात्मक पुस्तक है । 


महात्मा गांधो जीके आदेशानुसार राष्ट्रीय 
शिक्षालयोंके लिये संग्हीत 


हिन्दीके अनुभवी चिद्दान 
आ० रामदास गौड़ एम्र० प० द्वारा सम्पादित 


4 
राष्ट्रीय शैक्षावली 
पहली पोथी-(छोटी) बच्चोंको अक्षर ज्ञान करानेवाली । 
खचित्र पृ० सं० २० मूल्य )॥ 
पहली पोथा--(बड़ी) जिसमें नये ढड़ुसे अक्षर ज्ञान करानेकी 
रीति बतायी ग री है। ककहरेके चित्र भी दिये गये हैं। ज्ञिससे 
बच्चों की मनोरज्ञकता बढ़ गयी है | सूल्य #) 
दूसरी पोथी-..- अक्षर ज्ञान हो जानेपर पढ़ानेकी पोथी | 
ज्ञीवन चरित्र, इतिहास, नीति और कविताका सचित्र संग्रह 
पृ० सं० ६४, सूल्य ।) 
तीसरी पोयी--राष्ट्रीय पाठशालाओंंके अपर प्राइमरी 
स्कूलोंमें पढ़ानेकी | जिसमें इतिहास, जीवनी, नीति, वल्तुपाठ 
और कविताओींका सचित्र संग्रह है । पृ० सं० १०४ मूल्य ।/)॥ 
चोथी पोथी-इस पुस्तकमे शिक्षाप्रद गठपें, महापुरुषों- 
के जीवनचरित्र, विज्ञान, नीति, कृषि, स्वास्थ्यरक्षा, प्राणि- 
शात्त्र, उद्योगधन्घे आदि बालकों पयोगी विषयोका सचित्र वर्णन 
है। पृ० सं० १५२ सूह्य ॥) 


२० . हिन्दी पुस्तक पजेंग्सी 
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पांचवीं पोथी-राष्ट्रीय पाठशालाओंकी मिडिल कक्षाके 
लिये। इसमें स्वास्थ्य-संगठन, विज्ञान, आदुश जोवनचरिश्र, 
राजनीति, खावलम्बन-विषयक पाठों और खुन्दर २ नोतिपूर्ण 
कविताओंका अनुपम ओर सचित्र संग्रह किया गया है। प्रृ० 
स्ं० २४०, मूल्य ॥] 

छटी पोथौ--इसफे पढ़नेसे विद्यार्थियोंकी अपना जीवन 
आदश बनानेमें विशेष सहायता पिछती है। प्राचीन सलाहित्यका 
पूरा परिचय मिलता है। अ्थेशास्त्र, जीवनचरित्र, विज्ञान और 
नीति-विषयक पाठोंका इसमें संग्रह है । रोचक कविताओंका 
संग्रह बड़ी सावधानीलसे किया गया है। उनमें प्राकृतिक वर्णन, 
जातीय गान ओर स्वदेश-प्रेम विषय रू अनुपम्त चित्र खोंचा गया 
है। पृ० सं० ३२०, मूल्य १) 


असहयोग प्रचारका सुलभ उपाय ! 
केसे ? “हिन्दी पुस्तक एजेंसी कलकत्ता” 

से प्रकाशित खुलभ मूल्यके छोटे छोटे टुक्‍्टॉके प्रचारसे। 
जिनकी कई लाख प्रतियां हाथोंह्राथ बिक चको हैं । कांग्रेस, 
खिलाफत तथा अन्य देशोपयोगी संस्थाओंको उन्हें मंगाकर 
असहयोग-प्रचारमें सहायता करनो चाहिये । कमीशन काफी 
दिया जाता है । 

जबलपुरका कमवॉर अपने २० महके अकर्मे लिखता हैः-- 

कल “ये एक पैसे ओर दो पैसेकी पुस्तक . 
आकषेक तथा सस्ती होनेके कारण प्रचारके लिये 
बहुत उपयोगी हैं |” 


